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जवा अस्क्-द्शेस 


पहला माग 





प्रथम पारचय 


अनेर पाठकों को ऐसा लगेगा हि यह भाग ने लिख! गया होता, तो 
अच्छा होता । परलु इसमे उल्लिसित अनुमय, बचपन से मेवित कल्पना 
वा परिषाक दै। मेरे जीरन तो जो कुद्र प्रस्णा श्रीर शक्ति है, उसका मूल 
मी इसी में है । इस मांग में उल्लिसित बातों का अनुमय जब में पर रहा 
था, सब मेरे मित्रों के प्राय निकले पड़ रहे थे, और तिस्टका को बड़ा सजा 
आ रहा था। इक निल्दा वी आयाजें मुझ श्रत्॒ भी क्मी-क्मी सुनाई पढ़ 
जाती हैं। परन्तु १६२२ से १६०६ तक, मेरा एम भी आचरण ऐसा नही 
था रि जिसका मुझे कमी पह्चाताव हुआ हो, या श्राज होता हो, मेंग एक 
मी काम ऐसा नहीं था, जिससे मुझे लज्ञाना पढ़े । ग्रीक कवि ऐस्फाइलिस 
ने प्रोमेवियस से जो शब्द कदलाए थे, वे आज मैं कड्ट सग्ता हूँ -- 
जो हिया, वह मेने डिंया, 
स्केचछ। से. सत्झारपूरक, 
स्वचर्म को सिर धदाकर 
इस फ्स्य का अस्त्रीकार से 
कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं।* 
इस भाग का आरम्भ मैंने तद झिया था, बेर सन्‌ १६४४ में हम 
१... फ़यापण्ड एडएणड़ाए 7 ताव 7७ 
फिल्एल भव] । तैलाड़ सर ऐच०व.. ->तै९ ले ड्ल5, ९कटनिरपड, 
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कारप्रीर के पहलगोत में थे । कुछ डिना पहले ही लोला और में यिरकती, 
नाचती, हल्लोल करती झारू नदी के जिनारे किनारे अगले परमने निकले 
थे। अप एक्‍त्मीयता वा साक्षासार तत #म करते थे। हमार छोटा सा 
जगत्‌ इमारी एकता पर रखा गया था। एफ दूसरे के तिना हम भविष्य 
यो वल्पना करने में असमर्थ थे । 
चीड़े तेईस यों बा काटा हुआ पथ पड़ा था। दस पथ पर हमने 
सहधर्माचार का व्यरद्वार हिया या। ऊर्मि, आासक्षा, कर्तस्य और श्ार्दर् 
या पटता जा रहा सवाद हम खाघते था रहें ये | हम पर बहुत-सी विपत्तियाँ 
आर था। अनेक पार हमें बॉडेखुने थे। नित्य द्वी हम एक्डूतरे के 
इास्य श्र अश्ु के साथी उने थे । इस चौथाई सदी में हमारे बीच कभी 
कोई अन्तर नहीं आया था, और न कभी पोरई श्रम ही बीच भे आजर 
पड़ा हुआ था। कभी-कभी जबकि हर्म पारस्परिक एकता की कमी मालूम 
डोने लगती, तय इमारे सव्रिमक आत्मा पर ताइल-सा दा जाता, परन्तु बट 
अुड छीड़े वस्सारर, एकता की स्मी का ताप मिठाकर छुछ ही क्षणों में 
बिखर जाता । 
उस समय दस यद कल्पना वरना कठिन हो शय्रा मि 2६२२ में हमारे 
यीच अन्तरात्रा का सागर लदशता था | 
सन्‌ १६१६ में लौना श्रौर मे समसे पहले कैसे मिलें, वट बात 'सीधी- 
चद़ान? मे आ गई है । जब १६२२ के मार्च मास भे मैंने 'शुतरात” लामक 
मामिक पत्र निताला तव हमारा परिचय अधिक नहीं था । २६ अभैच, 
२६२२ वो उसने डमम से “भी भाई कम्दैवालाल! वो पत्र लिपा-- 
बुत ही तदस्थ भाव से | 
आपका शुज्ञरात! भ्रकाशित हो ग्रया होगा । हृपया आहकों 
में मेश नाम दर्ज करा दीजिएगा ) गुजरात! का क्ार्याक्षय कहाँ है, 
भद्द मालूम न होने के कारण आपको पत्र क़िग्या है । कष्ट के लिए 
क्षमता कीलिएगा । 


साथ द्वी सी० अ्तिलद्मी वो स्मरण ड्या रया और सरला, जगदीश 


तथा उठा के प्रति शुन शाम भेजो गई। उसके शिराचार मैं तनिक भी 
कोतादी या कमी ने थी । 
मैने मई, १६२२ को बदन लोलारती वी सेयां में! उनर लिया) 
“गुजरात! भेजा ! “यह लिसना कि “गुह्सत! कैसा लगा। तुम इसके लिए 
कुछ लिस सकीगी (४--थह याचना थी | यह पत्र लिखते समय छृदय मैं 
ऊर्मि का आलोइन जग भी नहीं था, यह बहने के लिए. में तैयार नहीं 
हूँ। फिए में महाइवेखर गया। वहाँ जूल, १६२२ के पत्र हे साथ 'कुर्ख 
रेशा-चित्र” मैं छुपे हुए बुछ रेगनित्र लीला ने भेज दिये। इस पत्र में 
उसमे लिसा थां--- 
एक यार आपने मुझे बिना साँगे टा०्८! (“बक्रम! यां 
(सबकी) को उपाधि दे दी है, अरूपुर अशरके सासने अपने सनको/ 
चन का उदाहरण डपस्थित करते हुए जरा घबराहट मालूम दोतों 
है।** “चाप ।ए/धा८७078 ( सनोरंजर ) बहुत दें। श्राप हमें 
मनुष्य के रूप में नहीं देखते; परन्तु पस्दुच्ों के रूप में जाँचते है। 
अतएव, घबराहद होनो ही चाहिए । झ्यापके उपस्यासों के पात्रों 
डी तरह, सभी में भपनो स्वध्थता यनाये रहने को सामश्ये दैसे 
हो सकती है! परस्तु शब तक आप सुन्दर उपन्यास छिखते हैं, 
सब तक आपको स्मरण डिये शिना थोड़े ही रहा जायगा 
यह पत्र मुझे मशब्नेश्वर में मित्ता। इसे पढ़कर मेरे हटय में जो 
तर्मो उठी, उनको मैंने 'शिश्ु और सख्यो' मैं लिखा है। इस पत्र का उत्तर 
मुझे अपने पत्र-सग्द मेँ नही मिला । परन्तु शिष्टाचार के व्यवहार मैं भी 
अन्तर के भात्रों फो स्पष्ट रूप से मैंने परुट किया होगा, ऐसा मुझे उिश्वास 
है। स्नेह-सम्बन्ध करने का उसका जो निमन्‍्त्रण था, उसका पूण स्वागत 
उसने शममें पद्ा । उसे मी आाउस्द प्रात हुआ--आवश्यकता से ऋषिक ) 
आपको पहचातने के तोन बध्रों बाद भाषके स्वभाव के दूसरे 
रूख का तनिर-सा दर्शन प्रथम बार हो हुआ, भौर बह गुजरात! 
के छारण । बषों का सहवास होते हुए भो डितने प्राथ बइ सौभाग्प 


डे 


प्राप्त करने को भाग्यशाली न हुए होंगे ? परन्तु यह कितनी मेंहगी 
चस्तुद्दे 
मे जाने क्‍यों, कई यार मुझे ऐसा लगा था कि स्त्रियों के, प्रति 
आपकी घारणा अच्छी नहीं दे । झापके करपसा-प्रदेश की सुन्द- 
रियाँ यहुत्त द्वी सुन्दर होठो है, यह ठोक हैं; परन्तु उन्हें सुन्दर 
बनाने मं ता कल्नाकार को्‌ खेष्टा का सा आनन्द प्राप्त द्वीता ह 
फ़िन्तु कठपसा-सूति वास्तविक ऊगत्‌ में आने पर, स्थ्रियों को 
रुलाने, रिकाने, फुसलाने और खिल्लाने के सिवा शअ्रपफो कोई 
अधिकार दै, शायद ही यह आपने अज्चुभव शिया हो--थनुदारता 
के कारण नहीं, परन्तु स्प्रीस्व की परस न कर सरने के कारण 
पुजरात! के उपन्याप्तकार ने स््रियों को अपने हृदय से निष्कासन 
--देश-निक्राज्ञा--नहीं दे दिया है, यह मैं अ्रव देस भौर समझ 
चुकी हूं. । (११-६-२२ हू ०) 
पत्र में अतिलद्मी, सरला, जगदीश और डपा को स्मस्ण सिया 
गया था। 
मेंरे पत्रों के द्वारा उसने मेरे छृट्य को परसा| | उसके पत्रो हाय मैंने 
अपने जोपन मे प्रदेश करने वो उसकी उत्कश्ठा पटी | इस प्रतर आत्मा 
ने आमन्‌ को पहुंचाना! । साथाएणतया जब्र प्रेम का आरम्भ होता है, तब 
एक जन प्रेम में पडता है और दूसरा उसे पड़ते हुए भेलता है; परनलु इम 
तो साथ द्वो पढ़े और साथ दी मेले गए | एक मद्दान्‌ प्रबल शक्ति हमे एक 
दूसरे वा धना रही थी | 
इसके पद दसारा साहित्य विषयक पन-व्य+हार शुरू हुआ । “यदि कुछ 
न लिखोगी, तो मक्रियय की जनता के दरबार मे तुम्दे क्या दण्ड मिलेगा, 
यह लिखकर में तुम्द घबरा टालवा नहीं चाइता,” मैंने ल्िग्य ( रु८-२- 
२२ )। लीला ने उत्तर दिया--- 
कुछ ज्लोगों को परमेश्वर इष्यता करने की आज्ञा प्रदान 
कर दुता ै। उनमे से आर भोपषुक ह--यद्द मानकर भविष्य 


की जनता के दरबार में साहछो देते येडें, तो हम-सरोखों पर दबा 

कीजिएया। नहीं तो “तनिक-सी चोटी साँद को खाय' के अनुसार हम 

सब तदक्ट्व होकऊा, आप पर अनेक आछेप करके, आपके लिए 

आफृत बने जायेंगे। घबरा ढालने की शक्ति का उपहार केवल 

भाप ही को नहीं मिक्षा है, यह अरब स्वोकृत न कौमजिएगा?” 

(३. र. २२ ) हि 

लीला ने रेखा-चित्र वा दूसरा मनका भेजा। मैंने जत्र उसके छो हुए 
कर्म भेत्े, तब उसमे अनेक सच्ची-भूठी श्रशुद्धियाँ निशाली । 

बड़ों की भूलें निकाज्षते हुए ज्यों बालकों को प्रसन्‍्तता दोतो 

है, स्यों मैं आपके भय से मुक्त ढोते का इस प्रदार मार्ग खोज़तो 

हूँ। परन्तु इसके जिए कोई दूसगा भच्चा दंग खोज तिकाज़ना 

होपा। कुछ बताइएगा ? ( १७, ८. २२ ) 

इस प्रकार एकदूसरे को मसखरों करके इम अल्रायों का भेदन करे 
रे है के सामने मैंदूसरी मंजिल पर रहता था। १६२२ के 
अख्यूघर में लीला के सौतेने पुर ने नोचे बाला फ्नेद ढ्गिए. पर लिय। 
एक दिन रात को भोजन करके मैं सोफे पर लेदा हुआगा ब्रीफ पढ़ रहा था 
और नोचे से लीला के गाने वी झ्ाय्राज ऊपर झा रही थी। मेरे हृदय के 
तार भलभता उठे । 

यद्द बात मुझे शरच्छी तरद याद दै। दो वर्ष वी उपा सदा बी भँति 
मेरी छाती पर श्रीघी वडी थी । स्रड् उस समय इहुन छोडी, गोरी, मुखर 
ओर दुए-पुए् थी | यद बोलती बढुत कम, रोती ग्लिठुल नहीं, श्रौर जब में 
बात को मोजन करके लेरा हु गोफ पहता, तंत्र चढ़ आकर मेरे छाती पर, 
मगर की तरइ झ्रीधी पड़ जागो और थोडी-धोड़ी देर में, बिना बोले, सिर 
जटडारर, मु्दर औँो से मेरे मुख की ओर, ओफ के पत्रों को ओर या सामने 
बैठकर दिसाइ लगा रहो या कदाई का वाम कर रद्दी अपनी माँ के सामने 
डकुस-दबर देर करती। कुजु देर बह श्स प्र्र पड़ी रहती और फिर 


श 


छाती पर में अलग होकर अपनी माँ के पास या मौम्गनी के पास नली 
जाती | इस पसर परी छाती पर चठकर सोना, वह अपना राष्याधियार 
समभती थी । 
उस दिन सम्ध्या समय अहमदाशद से लोस्र लीला ऊपर सबसे 
मेड पर गई थी। 
उस समय लीला के जीउन या उसके गह-संमार वी मुझे; बहुत ही कस 
जानझरी भी । परत अपनी दूत्ति के पिपय में मुझे जरा भी शंका ने रही । 
छुट्पन से हो मैंमे देगी! था ध्यान और चिन्तन जिया था, उसे पोज 
निवालने के अमफ्ल प्रयन किये थे। उसे प्राम परने के लिए इजारो धार 
इश्क से आकन्‍्दपूर्यस विनय की थी। उसे ही अपने जीयन वी स्वामिनी 
सममक हे कल्पना-रिलाग की प्रेरणा से जीउन जिता रहा था। चह्दी 
देती, मेरे ध्यान और चिन्तन के यल री, मात्ात्‌ आरर सड़ी थी। तमी 
मे यद भान मेरे मन पर अ्रधिझार कर बौद्ध । 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द वी मेरी शक्ति लीला के विषय में 
खतीय सुद्म बन गई । श्षणु-क्षणु उसके बाल, उसरी पाल, उसके कपड़े 
पदेनने का दंग मुझे दिग लाई पहने लगे । यही नहीं हि उसवी आयाज 
मुर्े सुनाई पहती रहती, रिस्तु बद नीचे झरने घर में या भाग में होतों 
तब भी मेरे बर्शेश्रिय उसयों श्रावाज वो चाद जितनी दूर से भी सुन 
सरत्ी थी । सीडियां पर लड़ते हुए करो वी श्रायाज से में उसके पैरों की 
फयनि सुस्स पर रामस्ता था। उर बार सो उसके आने से पहले दी मे 
यह मान हो खाता फ्ि बह अभी शाएगी । जागते हुए मुर्भे एसा लगा 
फरता हि बोई कभी शनुमय ने झुशा स्पर्श रूभे हो रहा है| मेरे समराल 
में लीपा एफ विशेष प्ररार वी मगनन्‍्दध-मुत्रास ले आती थी। सच थाते सो 
सद भी हि अर ले मेरे सारी शक्त्पों पो लीड और असाधारण बना 
़ श्णि धा। उनमें में अभेर ही चौधाई सदी के महचण से भी क्षीण नदी 
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ते हयात में षदुव सम हि और बड़े प्रयन से अपना 


शत 


संसार मुप्रड बनाया था। वास्तय्रि संसार को मैं अच्छी तरइ जानता था। 
इमलिए इस क्षग्र मेरे जीवन में 'देयी? का साक्षाकार हो, यह एक मदन 
मयंक उिपनि थी । सह मैं तुर्त समझ गया । जो गगनचुम्बी लें मेरी 
रगो को क्म्पायमान कर रही थी, उन्हे मैं गलत नाम नही दे सका। प्रणव 
मुझे ग्रसित कर रहा था--यो हो, झ्यो दमगन्ती को अजर निगल रहा 
था | इस मययर अनुमय का विचार करने के लिए में अक्टूबर वी छुट्टी मे 
साथगन गया। लद््मी श्रस्सस्थ थो, इसलिए ब्म्बरई में ही रद्दी | मैं 
जगदीश सो साथ ले गया। मेरे पैर फिसल बाई, तो उसझे सद्दारे वी मुझे 
आवश्यकता थी । 
यह पद्धद दिलों के दुशप वी बड्दानी कट्दी जाने जैसी नहीं है। झिस 
मकान में मै टिका था, उस नाम था दल, मैं उसे अय तय 'देल!---नग्क 
जता हूँ । चित्त धिथर बरने के लिए मैं विन में तौन बार ध्यान करने 
यो बैठा। सारे दिन योगयूत्र का र्ताध्याय करता। भगवान्‌ पाठजलि बो 
#मी प्िचार भी से दुआ होगा कि उनके सनातन युत्रों का ऐसा उपयोग 
होगा ! सस्या समय मैं पंखीयरन--छे/9 ४००4 /0॥7४--पर जाता था। 
इस वर्षों वा यट मेरा प्रिय स्थान या। वहाँ शैठग्ट अनेड बार एजाबी 
इृठय वी बेटना को मैने निःशयास रूप मैं बाहर जिया था। पुनः बडाँ 
कम मैंने बुद्धिमानी,कतंब्य, स्पर्म, भूल और भावी जीयन आदि वा 
विचार किया था । 
लीला स्प्रभाय और निष्ठा से कैसी थी, इसना मुझे खयाल नहीं था । 
मेरे सादिदिक मित्र चद्घशे मर पंद्या, इंदुलाल याशिर श्र प्रिभातर की 
बह मिय थी | मनझुग्बलाल मास्टर उसे अपनी भानजी मानते थे। अपना 
रुंसार मुझमें अमेच्र रखना था। पन्नी श्री बालकों के प्रति अन्याप्र नहीं 
करना था, समाज में प्रतिष्ठा नही खोवी थी श्र 'देडी' बो भी नहीं छोड 
देना था। 
आदल्‍दिर मैंने संकल्प कया + एक्--आदठ दर्प वी उमर से ध्यान में 
लाई हुई देरी' आई थी, उसे त्यागकर, मैं 'थामघात' नहीं करूँगा, दो 


>-हप के विश प्रणवन्‍्भायना नष्ट हो छायगी, आएय सुभे भगयान्‌ पात- 
जलि की शआ्राश के अछ॒गार कामेन्धिय शुद्धि पर द्वी अपने सम्वस्य वी रचना 
खादिए, तीन--अपने सार के प्रति मुझे वर्त-्य भ्रष्ट नहा दोना चादिए। 
यह सक्तप मेंने पड़े दीनमाय से जिये। मेरे हृदय मे आनस्द नही था 
पिस्य लाला नहीं थी, रतैन्य की आरी मुझे दूर नही कर देनी थी । मुभे, 
केपल प्रेम-धर्म वा, जो मेंस ध्यमाय नियत! धम-स्यधर्म--था; हो नहीं 
करना था| उससे मझे मर जाना अविक अच्छा लगा। 
मै अच्दी तरह गढ्य गया बरील, ऐसे पागलो-जैसे सवल्प केसे कर 
सझ्ष ? सम्मत है मेरे रफभाय के दो ०क्ष दे। मायना सिद्ध करने की उत्तरदा 
उनका शुक्ल पल है । 
ज्ञीर तिल्टिंग के नोचे वाले पनेट के ब्रामदे में लीला अपना पत्र- 
रगी द्रवर लगाती थी । 
उमर विद्वान, प्रशसक शोर गप्य लड़ाने वाले भी आते थे। उम्र 
शंकर था और इसाग मण्डल तो था हो। नरभाई सोलिसिय भी श्ाति 
थे | मनमुपलाल मास्टर मी क्मी-म्मी झ्राते ये। चेम्गर से लौटते हुए, 
रात को साढ़े साट-झाठ खने मैं इस दरबार में ठासिल होता ! वो 
साहित्य की चर्चा होती, हँसी मज्ञाक दोता, सिल्लियोँ दडई जाती | कमी- 
कमी ऐसा भो दोता कि हम लोग भोजन वरके अपने धर में बैठे, होते 
और लीला ऊपर आ जागी | गुजरान! को चलाने में हम सहयोगी षन गाए, 
थे, अ्रगए्य डसकी थोजनाओं को बनाना पिगादना हमारा प्रिय जिपय था ) 
ज्यी सतत के उगते हो पेंपुडियाँ पिल जाती हैं, त्यो द्वी मेरा स्वमाय, 
कि औ्रीर कल्पता मिल उठे | अपने रेशगार और साहित में मझ्े। नई 
मिड्चियाँ मिल। । लीला के प्रभाव को पहले मैने 'ग्रहझ्ता! शोपर नियन्‍्ध 
में चित्रित किया | इसका पदला चित, 'सरी सशोधर सग्डल श वार्दित 
समारस्भ! नाम कानों में दिया । इमारे सम्बन्य बा रूप पहले ही से 
पिन था। में बढ़ा श्धीर और अपना अधिशर जताने बाला था, अनएय 
में श्रपनी मालिरी बा इक चलाने लगा, और लीला उसे स्प्रीशन परने 
प्र 


लगी | गुजरात! वी व्यवस्था बरने के कारण, कई बार यह मेरे आने से 
पहले दी दरबार बरणस्त कर देतो। 
इमारे साथ लोला एह ख़तग्रेजी नाटक देसने गई, तय उसके टिकट के 
कैसे मैंने दिये | उसका निप्रम था सि जब बद मित्रों के सथथ नाटक देपने 
जाती, तब अयने टिशट के पैसे बद खुद दो देती । बह ऐसा मानती थी 
डक इससे उसझी स्वतन्त्रता की रक्षा द्वोती हैं। नाइक देखने के दूसरे दिन 
उसने मुझे दस रुपये वा नोट मेजा । मुझे बुरा लगा और मैंने नोट लौटा 
दिया। उसने अ्रपना नियम आगे रस दिया। दो-तीन बार वह मोट नीचे 
गया और छपर आया । अन्तिम बार मैंने उस नोट के इुस्ड़ठे ठुक्ड्ढे करके 
लौटा डिये । मै उतके अन्य मिर्तों वी पक्ित मैं बैठने को तैयार नहीं था। 
बहुत बरतें बाद जब हम साथ बैठकर अपने सम्भालयर रे हुए पत्र इक 
करने बैटे, तब उस नोट फे दुस्ड्ढे निक्‍ले | उसने उन्हें सैभाल रणा था । 
मुझे लीला के गद् -मंसार वी अधिर जानपारी नहीं थी । उसरे पति 
लालमाई मेरे दस-प्पारइ बच्चे उठते, दोपइर में अपनी गद्ी पर जाते, 
और बड़ी गत भरे मौज से घर झाते । उलरा सीतेला लड़का मित्रों के साथ 
मौज बरता था। लीला अपना साया समय साहित्य-रलिक मित्रों के साथ 
पढने, चित्रित करने यागाने मैं बिताती। उसके घर मैं चार दीररें थीं 
और बद्द ऊपर से श्रच्छा छात्रा हुआ भी था; पर उसमें प्राण नहीं थे | 
सोलिसिहर ररूभाई मेरे सगे भाई वी तरह थे। दो वर्ष पहले जई 
उनश पुत्र माथरान में ढीमार पडा था, तत्र लीला ने उसी सेप्रा गै थी । 
तमी से उनया परिचय था | एक दिन न्रूमाई लीला को लेसर मेरे पास 
आए. । लालभाई बड़ी पिपति में थे | वे स्वत. बड़े शिथिल और व्यसनी, 
लड़का श्रय्िचारी और मई का शौकीन, मुनौम लोग लूटने वाने | अपनी 
पेडी-दूशान--पर, पुत्र पर या घुनीर्मा पर ऊग भी अंदुश रसने में लाल- 
भाई अ्रम्मर्थ थे। उनपर अनेर दावे हो गए थे; पर इसरो कमी दो 
यरवा नहीं थी। अपने-आप ही प्रतिरष समृद्धि क्षीण शोती जा रही थी, 
ओर निर्धलतानिर पर आकर सड़ी थी। जिपति दूर करने का एक 
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ही मार्ग मझे; दिखलाई पड़ा । किसी योग्य व्यक्ति के हाथा में व्यवस्था 
सापी जाय, पिता, पुत्र शरीर सुनीमा पर अंऊुश रखा जाय और एच उचित- 
रूप से कस्फ्रे मत्र जल्दी ही समेद्र लिया जय, तो प्रतिष्ठा ओर उठ घन 
बचाया जा सकता है| सारे घर मे कारिल एक लोला दी थी, दसलिए 
उते हिम्सेदर बनाकर लालमभाई ने उसे व्यवस्था सौप दी । उसे कोई 
विश्वासपात श्रादमी न मिला, इसलिए मेंरे कहें श्नुसार शंक्रप्रसाद राबल 
वो मुनीस नियत कर डिया। यट मेरे उचपन के स्नेद्दी और साहित्य के 
रमिक थे, इसलिए, मनोम वी गद्दी पर बैठे-नैठे मी हमारी साहित्य-्श्रधान 
मेंत्री दी बीम॒दो में आनन्द से उिचरने लगे 

भूलेश्यर में दुकान पर जाना और ठिठोली करते मुनीर्मो के साथ काम 
करना लीला को न रुघा | कुछ दिन बाद अपरिचित और छुत्सित स्पमाय वाले 
पुरुषों के बाताउरण से लौटते हुए ठमरी ऑँपा में आँसू भर जाते थे । परन्तु 
बंद स्पमाय से पद्धादुर और फिर शकरप्रमांद वी मंदद काफी, इसलिए 
इससे नैया दगमगाने लगी। एक दिन शाम वो मेरे चेम्बर में नस्भाई 
अपने अमीलों को लेकर आए | इमारी चावचीत स्तत्म होते ही लालभाई 
अपनी पेडी--दूकान--१९ चले गए. और लीला ने अपनी मोटर में मुमे 
साथ श्राने को निममन्तित उदय । 

चढ़े सन्या मेरे कृत्य पर अ्रस्ति हो गई है| तेईस वर्ष की इस युउ्ती 
की साहित्य रमिक्ता, व्ययहार बुद्धि, आ मर्गीरव और अदिगता का सुझे! परि- 
जय था। साथ हो उसके भयव्र एवसीपन वा भी उुछ दर्शन दो गया था| 
पहली बार जग मोटर में हम अक्ले मिले, तर अपरिचित क्षोम ने हमें 
अपाफ्‌ कर दिया। लीला ने साधारण बातचीत झआारम्म दी । पोर्ट से इम 
लोग बगली दी और घृमन गए.। बाला और एक बृद्ध-सम्यस्द्ी ठम्पती 
के साथ पह वाश्मीर विस प्रवार हो आई, गतयर्प भाला के साथ दिण 
या कैसे पर्वटन स्वा--मद सत्र बात डसने एस सात में कट डाली | 

इस दोनी बातचीत करन का टपक्षम करते, सिन्‍्तु दोना के हृल्य में 
अजत मा मारेद्र क था । इस वहों से तिग सास्स आए और घृप्न पड 
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डतर पढ़ें | जैसें ग्रातराश के ऊपर इम सड़े हो, इस प्रकार नौचे तिमली की 
बनियाँ तारो यी तरद चमक रद्दी थी। बातचीत बस्ते-कर्ते दम लोगों के 
बोच चर्चा छिठ गई छि स्त्री और पुरुष के बीच मित्रता दो सकती हैं या 
नद्दी 

रे पुदय स्त्री में केबल विपय-ठेति खोजता हैं, वह स्त्री के साथ ममानता 
की भूमिका पर मैंत्री नही रच सत्ता, पुरुष स्तरो वो तुल्छ समसता हैं-- 
ऐसे, पड़ी लिएो स्त्रियों को सदा प्रिय लगने वाले, डिपयों की चर्चा लीला 
छेडती थी। 

हुक पुरुषों का बहुत कद अनुभव हुआ मालूम होता है | कोई मित्र 

डोही तो नहीं हो गया ! मित्रता दृट गई हो, तो लाझो जोड़ दूँ,” छुद्द 
मजूक में मैंने कहा । 

लीला बात्रिन की भाँति मेरी ओर घूमी । “मुझे किसी की मदद या 
मेहरप्रानी नही चाद्िए,” उसने कहा । मुझे अपनी मूर्रता तुरन्त समझ से 
झा गई। ( 90 इठ79? मैंने क्दा। मिनद-मर बोई न बोला श्रौरे 
हम दँस पढ़े। गिना बोले दम्र एक-दूसरे से परिचित दो गए ई--यह 
प्रतीति होते द्वी क्षण-भर के लिए इमने आनन्‍्द-मरर््छा का अनुमय जिया 
और यहाँ से इम लोग लौट आए । 

"यह भान दोने से मुझे बड़ा दुश्स हुआ । 'बीर्ण मन्दिर" का पहला 
मनरो मैंने लिए डाला । इसमें, जी्ए मन्दिर के रूप में मेंने नत्रे बातो से 
रोसर विनय कीं थी हि तू मेरी थुगों की शान्ति को भग न करना । यद्द ले 
मैने 'लीला को दे दिया। 

अपनो भरपूर ता के काल में हृदय में उतारा हुश्ला नाई अब 
मैं कैसे सुन॒ सहगा ! उस नाइ में मोद है, उस्पाद है, भद है; 
पागलएन है। मुझसे झ्रय बढ नहीं सुना जाबगा। वह भाद 
बिस्सृत अठिष्वनियों को शघाएगा | इससे मेरे सनोरथों को भस्म 
$. कोलावती सुशो--जीवन माँ थी जह्देली/ में ग्रह लेस्माका 

बुच्च परिवर्तन के साथ हुपो है । 
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में स्फुरण पढ़ा होगा। विनाश वी अतीक्षा करती सेरी आास्मा 

सब्प-तड़प डडेसी | मेरा जला हुआ हृदय, फिर से जलकर खाक 

हो जाथगा माई, ऐसा निर्दय ग्राचरण क्यों ? 

दूसरे ठिन यानी जो उत्तर के रूप म॑ उसका दूसरा मनरा उसने लिसा) 

सन्दिस्शक्ष, इतना रुदन क्यों कर रहे हो! भवकता या्रो 

चिध्राम के लिए तुम्दौरे पास न श्राएगा, तो जाएगा कहाँ? ** 

नुम्हारे शंदानाद को प्रतिध्यनि मन्दिर में ही नहीं, परन्तु मेरे अन्तर 

में भी होती है। अकेले रद्द गए. दुचता में सी इससे वेदन का 

स्मरण होता दिखलाई पडता हैं । सुम्दारे एक एक्र पत्यर में लिखी 

गई बुद्दु भव्यन्त पुरानी कद्मानियों में सतीवता थ्रा जाती है | अरब 

भी तुम इन्कार करोगे १ 

तुम्हें भय होता दे तुम्हारे गौरव की क्षति दोगो, ऐसा तो 

जुम्दें नहीं लगता ? अपनो विशाकता में मुझ से एक प्रचास्ती को 

तुम नहीं समा ले सकते दो १ 

इस प्रज्ञर पर्नोंद्वाग मानसित्त एकता उत्पत्र करने का अयोग इमने 
शुरू क्या । 

मै बोट जाने के लिए नीचे टतस्ता, तय बाहर वी गेलेरी में लीला 
बैठी दवी दिएलाई पड़ती, दमलिए दो मिनिठ के लिए मै मिल लेता) शाम 
वो कोर्ट मे लौटते समय आधा धदा वहाँ दम पैठते । क्‍र्म-स्मी रात वो 
बह उपर था जाती | दम साहिप वी चर्चा ब्रे, साहित्य मैं हमारा सह- 
धर्माचार 4से बढ़े, इसरी योजना कस्ते । प्रस्पेज़ वस्तु की चर्चा की पाती और 
मिर्खा वा झफौल उट़ाया जाता | दस प्रश्ार दिना बोले जगन्‌ वो एक इृष्टि 
से देएने की इमें आदत पहने लगी । मेरी चित्रमय व वन शक्ति ने मर्याला 
त्याग दी | चह् दरबार लगाउर बैठती, इसलिए में उसे 'डुगड़गी माता? 
कट्ठता या गिह शीयाध्आ८४- महाअधिष्टाजी--क्ट्ूकर सम्गोधन करता | 
सखरेट खादी वी साढी पदन्तर और रुद्राप्ष वी माला घाग्ण करके वृद टिल- 
सवा या बोगा बजाती, पास ही पुस्तक भी पड़ी होती; इसलिए क्मी-क्मी 


६ 


मैं इसे 'बोणापुस्तरुघारिणो! को उपाधि देता |, मै उसी समय उस्जयिनी 
का की था और व पुस्नरिन, यह सुक्स मो छोड़ा गया । इमागी आत्मा 
एफ हैं; सजनयाल में उसड्रे ढो| भाग बरक्रे सर्जनद्वार ने समय के प्राइ में 
फेक टिये और अनेरू अपतारी के बाद इस फिर मिले । मेरी यह कल्पना 
केपल तुक्रा मे रह गई, परन्तु हृढ घारणा में बुनी जाने लगी। शनमें मे 
अनेक छल्पनाओं वो मैने ईशशु अने सखी! में शब्द शरीर दिया है । 
लीला श्रीर में बहुत ही चुटीला हेंसी-मजार करते थे। उसके भ्रच्छे 
अध्ययन के वारण इम विविध विषयों पर बातें झर सस्ते थे। मेरी श्राकानाएँ 
बढ समझ जाती और उनमे टिलचस्पो लेती थी | सद्योगी के बिना अभी 
तम प्रैश दृदय तडपता था, अत्र उसमे अपरिचित शक्ति श्रौर उसाहवा 
संचार हुआ । उप्र सम मेरी अबोस्ता ओर गत का पार नहीं था, इसलिए 
मैं कई बार चिह जाता श्रीर मुझे अ्तुकल करने के लिए यह विद्रोही 
किसु प्रेम पिरश युततों भगीरथ प्रवन्न म्मने लगी । 
अपने 'प्रिए श्रामा को! पत्र लियकर बह झफेलो अड्ेलो उसे समक/ती 


हेड 

प्रिव पश्रारमा ** शुद्क्‌ जीवन से त्तू थक गया था। एके 
संबादी प्रारमा के ह॒द्॒य में कुछ स्थान प्राप्त करके तुके यह शुष्ूता 
भुला देनो यो । तेरी यद इच्च। पूर्ण हुईं | यह भात्मा तेरी सबंस्व 
है भौर तू उसका सर्व॑स्व है, यह वात सव न हो, तथ भी सू तो 
यह मानता ही है। यह यात मूठ साबित हो, उससे पहले तू 
प्र मिटना'** 
बह भी स्पष्ठृद्शों थी। 

तू ज्ोबन के प्रति विद्रोह कराता है। साथ हो तुके जोवन- 
साथी की भ्रावरयकता है। झपने पुझाहोपन का सौरव तू फिर 
नहीं जा सरुता और वइ फिर ख्लापुगा तो छू मरणासस्न हो 
जापगा। सहषा के दिना तू जी नहीं सकता और सदचार से 
सुके दुःघ होता है । 
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में ओर लद्धमी अपने, मित्र गुलाबचन्द जाइरी के साथ दस समय 
विल्लायत आने का प्रिघार कर कझद्े थे। मास्टर मनमुयलाल ने आजर एज 
दिन कद्ा जि हम लीला को भी साथ ले जाई । “टसे जाने वी पडों इच्छा 
है| बहुत समय से आशातित यात्रा का रया-एा बटल गया श्रोर हम दोनो 
यह वात झतने बैठ गए फ ग्रूतपव जाना हो, तो क्या-क्या देसा जाय। 
इम्नारी मंत्री हमारे जगत्‌ में ध्रसिद् हो गई, ओर पह रस ले-्लेफर हमारी 
बातें करने लगा | 


७७७७७: आजउबक "पल आतंक 


पत्र-जावन का प्रारम्भ 


भावनगर के देसाई परियार छा झंगटा द्वाईकोड में पहुँच गया था । उस; 
साक्षिपो की जॉँच के लिए. कमीशन भारनगर गया। ०+ पक्ष वी ओर 
से सोनितिटर मंचग्शाद ने मुक्के नियत क्रा। में मायनगर रो रवाना हुआ, 
तबमसे हमादं प्रतन्‍डोवन प्रारम्भ हुआ। दिल मे दोन्दों, तीन-तीन पत्र 
लिसना, आये लिखे प्रो में घर्टों कुछ श्रोर परडते जाना, अम्बई में रहते 
दर भी उपर-नीचे पत्र मेजना हमारा जीयर-क्रम हो पद वास्तयिर जीयेन 
में दम केवल शिटाचार के यम्त बने धूमते थे, और पत्रों में और पत्रों दाग 
हम बीते थे । इन पत्रों में तादाम्य्साथता को साध है, प्ररता है श्री 
ड्य॑म्य विनोद मी दे। कह्दीं-कहा मुस्र साहित्य ई, और समकालीन संसार 
का प्रतिविस्प भी ई। 

इस अकार प्रणय-ससन्त के पक्नी कनम्र अपनी बल्पना के गगन ॥& 
इमने पिचरण किया । 

इन पं ने इमारे ऋिमक आमाके आनन्द या झाजन्द के स्का 
हैं। हमने मुत़व॒र्ठ से गाश--बीई सुने इसलिए नईीं, गीत माने द्ले 
परम उल्लास के लिए । इम इसे सेर नहीं सड्े ! यह समृद्धि द्मारी नहीं, 
जिस शक्ति में इमें यइ गीत गाने को प्रेरणा को, उसरी है । 

यह पत्र प्रशशित हिये आई दा नहीं, इस पर हमने बहुलन्यहुत 
उिचार हिता। 


ग्र्‌ 


ऋरतों तरंगमाला को निद्वारते हुए, अथवा छोटी सी यह रही नौरा 

में, इस चॉदनी में एफरूप दो रही झिन्हीं साग्यवाद्‌ आात्मान्रों को, 

मेने इस जालो के सामने खड़े रहकर कल्पना की । 

न जाने क्यो, साथ रहवर ल्यूसर्न संगेयर देपने के लिए. दी दम जी रहे 
है, ऐसा हमें त्नाल हों गया था। इसे हम “यॉपस्च्थिषा बहते ये। 
साथ दी लीला ने वचन मी मॉगा--अपनी लाक्षणिर रीति से ) 

क्या अपनों कदपना छी मब्य सूर्तियों क साथ तुलना करते हुए 
इस नई हुनिया की अपूर्णताएँ श्रापको नहीं सलठो ? मयौनतवाएँ 
जब लुप्त हो जाग्रेंगी, तब यह अपूर्णवाएँ चधिक बडी मालूम 
होगा, ऐसा नहीं लगता ? मुख पर का घूँ घट बहुत बार अपूर्श- 
ताथों को ढक लेता है, परन्तु सद-सर्वदा यह धूघठ नहीं रखा 
जा पड़ता । आपको कैसा लगता है ) अवश्य लिसियेगा+ 
( २. १२. २२ 2 
पिजायत के स्वष्न तो आते ही रहे । लीला ने लिपा-- 
आज्ञ रात को मुझे सपना आया । विज्ञायत में मेरी कारेली * 
से मित्षत गए थे। में अकेल्ती ही, समके ? मेरे साथ साथी तो थे 
ही, परन्तु वे कह्दी मेरे साथ जा सकते थे ? और चहाँ सुझे आपरी 
पारसोी मित्र मिली | शिरीनों जैसो नहीं थी | उसने वात तो सच 
कीं, परन्तु उसकी सोदी नाक के सित्रा सुके इस समय कुछ नी 
याद नहीं दे । कल रात को आपके लाइले के साथ करितनी--कया 
चताऊँ ?--यातें कीं, स्ाहित्य-चर्या की, साथापच्ची को, या जो भो 
कह्दिए ॥ मुझे यह लड़का कुछु अच्छा खगता है, पर यह बात 
डससे ऊष्ठने यो नहीं दै । (६, १२. २२ ) 
दूमसे राग वो लीला फिर पत्र लिसस्‍्ती हैं--- 
_-.-. >थीस का काम पुरानी गाडो को त्तरह धीरे-धीरे चल रहा 
१ प्रसिद्ध अप्रेज्ी स्त्री उपस्यासकार । 
३. मेरे उपन्यास चैर का यदुल्ाए डी णुक पाश्य 


श्प 


है।"'म बहुत द्वी भ्रकुला गई हैं; छाम से नहीं ! यह सब छोड़कर 
जंगज् में चले जाने को मन होता है। मानो किसी को कोई मत- 
लग न हो और अपने ही स्वार्थ के लिए सें यह कर रही हूँ (** “सारे 
कोरे पन्ने पर दिना लिखे पढ़ने को कला थाती द? मेरे लिखने 
की थपे्या अधिक अच्छी तरइ पढ़ने की आपकी कल्पना से शक्ति 
है। कक्पना कर लीजिएगा। (७, १२. ३२ ) 
यह पत्र दो मित्री के थे, यद्ध टीऊ है; परन्तु हमारा अद्दीत शब्द-शब्द 


से ध्यक्त होता था । मैंने उत्तर दिया--- 


थद्दोँ के लोग यहुत रंग-विरंसे दें । कई अलुभव सुन्दर हुए हैं। 
ज़िस प्रकार आनपरो के संग्रह-स्थान से सिंह को 'ध्याता देख दे हों, 
इस प्रकार 'काम्त*? मुझे पाँच मिनट तक देखते रहे। कल मैंने 
60णंभग७ ज॥७८ 0 5:30605 ४० बह भाषण दिया। श्रोताजन 
क़िंदा हो गए । रोज़ चाय, सभा-सम्मेजन और भोग इतने चलते 
रहते हैँ कि निद्वारानी भो सम्तुष्ट ड्वो जायें । झ्राज 'कान्त! के यहाँ 
लाना है। मेने सुसुन्‍्या' को नेतिक हत्या की है, ऐसा थे मुससे 
कहना चादते दे । यहां के कॉलेज में प्रव्वीदइलभ ? नाटफ किया 
शया था ९ ाम-८लाऊ घर्मपरनी! " के क्षरक से नोलिमान साहिस्य 
लिखने का आप्रइ करने के लिए लोग मिक्ने को आगुर हैं। जेन 
ज्ोग झाते हुए सकुचाते हैं, क्पोकि मेने आानरदखूरि/ से हसवा 
कराई है । मुके एता नहीं था कि चाबुलनाथ में थैठे यैठे मेने भाव- 
नगर से हतनी मित्रता ग्रॉड लो है। कल जय वेदों के समय से 
लेकर गाँधीजी तक आर्य चौरों का दुर्शन कराया, तब मेरी मान- 


प्रसिद्ध कदि मणिरांकर भट्ट 


मेरे 'चुरन्दर पराजय! को नाबिया । 

मेरा उपस्थाप्त । 

मेरी एक कहानी । 

मेरे 'पाठन को प्रभुता' उपस्यास का धुक पोज 


श्ध 





सिर दशा में उन्हें कुछ धरद्धा हुई 
विलायतनयाश्रा का कुछ भी समरू में नहीं आ रहा है। रात 
और दिन विचार और कल्पना-विलास़ दोनो के प्रवाह चलते है । 
जय तर भुसाफिरी केवल सर को चाज थी, तब तऊ चो ठीक था । 
लोग भी हँसठे और में भी दहेस सकता था। किन्तु ज्ञीवन का 
महान गम्भीर प्रश्न उपस्थित हो गया है। नवाँ परिच्छेदर धारणा 
से सिष्ठ लिखा गया। “वीशापुस्तकघारिणी' का क्या ? 
तुम्दारी उमरती हुई शक्ति के छिप व्यवसाय में बहुत गुज्नाइश 
हूं। यद्द भ्रशान्ति का भो टपाय दे और वर्षो बाद जब फोर्द के 
क्रिसी चॉफ्सि में चुम 0097९०७४ ज/०:०४7 की तरह विराजीगी, 
तय रेया-तोर पर चसे हुए किसी अनजान और गद् लेसक की मोपढ़ी 
का निर्षाह करने के लिए दान भेजने को किसी निजी कारिस्दे को 
यहुत हो रीब से तुम हुव॒प्त द समोगरी । उस समप चच्रै-बद़े लोग 
नवयुय की स्त्री क स्मित ये लिए परस्पर जान ले कैने की कोशिश 
कर रहे होंगे और कटपना बिलासी नमेद्रा के नीर में सदा रहकर 
गाएंगा-- 
शुक्ला तक्षगिचारसारपरमा साद्या जगदृव्यापितीस । 
बीणापुरतकारिशीम्‌ * **" 
बाघ्तविक सदचार दधदुय की पिशलता, 'न्तर की गहरी समर, 
विशुद्ध छृदयठा भ्रौर मित्र के दोष को चला लेते पर ही नहीं; 
किन्तु उसे हो प्रिय यना लेने वो कला पर रथा जाता है। तुम 
देस्य सकीसी कि इसी कारण यूरोपियन और भारतीय के थौच 
वियाद या मैश्ना सम्बन्ध में विशस्थासिरव कभी शहीं देखा ज्ञाता 
और इसोलिए श्रधिकोश झोगों को मैशे अल्यज्ीयी और भार 
स्वरूप बन जाती दे) 
कई यार ऐसा खूगता है, मानो | उच्न्यात का परिच्चेद लिप 
रहा हूँ। मेरी फफ्पना चार घोदों पर सवार होकर दौदी है । सुस 


मृदेधि के छाइ' के विषय में जिखतो हो, पान्तु कुछ दिनों का नशा 
जय उतर जायगा, तब उत्तर दूँगा) यदि यह सौमाग्य कहलाता 
हो, तो उसे देखकर में कॉप रहा हैँ। सौभाग्य के पोचे घूम रही 
बैरदेदी (]४०७३९5१५) ने ठो मुझे कहाँ पकड़ नहीं लिया ! अभी 
सब-कुछ अपस्वद्ध सालूम होता है। छुम नहीं समभ स़कोगी। 
महा अ्रधिष्ठात्री के रूप में तुम्दें दूसरों के जीवन कुचक्ष दालने की 
आदत दहै। किसी दिन जुद्दे दष्टि-बिन्दु से जीवन देख सकोमों । 
जैमी दीनता से मैंने लोला बी मैत्री स्त्रीकृत वी थी, यैसी शी दीनता 
से उमने मेरी स्वीझृठ वी । 
मैं अकृतज्ञ तो नहीं हूँ, यह कहने का साइस कर सकती हूँ । 
जो मन्दिर चर खथदइहर बन गया है, उसके समागम से जीवन में 
खहुत प्रकाश फैजा है, यह मैं स्पष्ट देख्य सकती हैँ । मेरे पहले के 
जीवन की भी क्या आपको कुछ खबर है 
* “हमारे ब्रीध बहुत साम्प है । परन्तु बहुत-सो चीमें ऐसी हैं 
कि झाप उन्हें फैसे निभाएंगे? मैन्नी तो समान को ही टिक 
सकती है शय ऊँचे उदते हुए आपको ये थन्‍्धन बाधक तहीं होंगे 
आपकी कछपना में एुक प्रकार का ऐसा आदू है कि उससे छूटा 
नहीं जा सकता भौर आपको क्िक्ास्रक्री--दु्शनिकता--पर भी 
मैंने दिघार श्रू कर दिया है।*“परन्तु आपकी तरह मुझे भय नहीं 
होठा। अपने पर मुझे विश्वास है और आप पर मुझे शविश्वास 
होता दी नहों । हम शायद ऊधरी बच्चे होंगे, परन्तु नोचे कभी 
सही गिरेंगे । भाप आकाश में बसते दें या इृष्वी पर ! 
(९१. १९. २२) 
इस यवार नित्य की अद्टट पत्रधारा बचरदती ली" "इसमें अनेक 
बकार की भलऊ थी। मैंने लिखा-- 
दो हीरे परखने वाले थे | दो होरे उनके हाथ बढ़े । सारा दिन 
डब्होंने हीरों के एक-पुछ परसे को खम्काकर लई किए निकालने 


ज 


मेरे 


का प्रयत्न रिया । किर उनका क्‍या हुआ, यह याद नहीं । हीरे 
परसने वाले या तो अन्धे हो गए या हीरे काँच निकले । दोनों ने 
कि तोड़ डाले और साथ ही उनके हृदय भो दृूट गएु'” 
इस समय विद्वत्ता दिखाने की धुन में हैँ, श्रवण करने को 
पैयार हो जाधो--नहीं तो कागज फाड ढालो। गीता में कहा है-- 
स्मृतित्न शादूबुद्धिगाशों वुद्चिनाशाग्रणश्यत्ि 
आअधिष्णाती, मसन भाई? के आदेशाजुसार 'रिस्ाचित्रा और 
+मरुगजल!* लिखना छोड दो । और गनोद्दर सुस्फान से बन्दर 
नचाना बन्द कर दो। भभूति लगाथों और मन्दिर जाना 
आरम्भ क्रो । 
हरि मजले रे ब्रारम्वार, उमरिया थोड़ी, 
उमरिया थोदी'--- 
का पारायण करो) 
लाड़ी फडके दिना परदबर लिखा जा सके, यही साहिप्प है) 
इसलिए ऐेसी विलिलियाँ चित्रित करो । और में 'गुशरात! बन्द 
कर दूँ, साहित्य संसद को समाप्त कर दूँ, 'राजाधिराज' को 
छिजना छोड दूं” भौर चेदान्त पर भाष्य किसने लग जाएँ । हे 
भगयान्‌ ! यदद निर्शीद मशोनें जीवन का मन्त्र कय सीखेंगी £ 
(१०. १२, २२) 
शायद मैं पिलाउत न जा सकूँ और लीला अकेली जाय, यह भय 
प्रस्येज पत में दिखाई पडता है । यही पत्र मैंने लिस्या-- 


फिर कितना अच्छा द्वोगा ? जहाज़ पर से किसी की सूचना के 


..0_ -पिना, स्वासन्प्य को रक्षा करते हुए, अधिकार और स्वामित्व के 


] 


स्वर क्री सगनभाई चतुर भाई पटेल, कमीशन के समत्त एक 
थेरिस्टर । 


खीज्ा की पुक कद्दानी । 
मेरा उपन्यास । 


मरगड़े के दिना सृष्टि का अवक्ोझुन करता, यूरोप में अकेले सनस्वी- 
पन से पुछान्‍्त से रहना और नये स्थ्री-एरपों के जीवन पुछाकी 
इड्ि से देखना; स्त्रियों की स्वतन्त्रता और स्वा»य को सिद्ध करके 
पुरुषों की ओर तिरस्कार पैदा करना, और छुः महीने या साल-भर 
अकेले भटकवर आनन्द का भनुभव करना--इसके याद फिर 
देखना तो ! 

इस पवार थीवन वा एक एज तार णक़तान द्ोता यया। मायनयर 

थी प्रशंगा के नशे में लग्ताचूर मैं लिरूता ही गपा-- 

सभा में हो झाया । 'कान्त! सभापति थे। उन्हीं के बुद्ध रब्द 
क्षिख रहा हूँ.। उन्होंने कद्ा--''मैने मुन्शी को सात दिनों 
देखा चौर उनडो मनोंहर मुर्ति, मारनादक सौन्दर्थ और उनकी 
विजिध रंग-भरों यातो ने मेरा ह्रदय ज्ञीत किया है। मुझे उनके 
प्रति अत्यधिक स्नेह हो गया है ०” 

क्या सो चा | जया समय का पछ उपस्थित करके राई भोन 
डतारों । फिर मेश भाषण । मगनभाई की उष्टे उस्तरे से सफाई । 
पुरानी साहिस्प-पद्धति पर कोड़े । नव-सादित्व घुग के आरम्भ का 
चित्र । युग नानाक्षात से शुरू हुआ*“और सौ० कछीजा बहन तक 
पहुँचा। कह दूँ है ज़रा कठिनाई से नाम गल्ले से निकला | युवहों 
के उत्साह का पार न था । 

'कास्त! प्रसन्‍न है । “धापके साथ थान॑ की झाजा है !" उन्होंने 
पूछा । *अवस्य दो प्रसन्‍नता होंगी।” हस गौंरोशेइर सरोवर 
गये--मैं, थे भर बिट्रलराग विद्याधिकारी ! भानाजाजल और मभर- 
विदहार को घरिजिों उड़ाई । कास्त' जे एक कविता मुत'ई-- 
४फ्रेरी मनोहएी माशूका ।” इन्‍्दशंकर को धज्जियां उडाते घर शाए। 
लोला की धम्पस्थता वा द्वाल जानकर मैंने लिया-- 

अपने द्वदय में ल्विस्निता क्‍यों थाने देतो हो है अविस्वास होना 
झ्दाभाविक है, परम्तु विश्वास उध्पन्न करना सुम्दारा काम हैं। 


ञै 


झ्३ 


सी को सातिर नहीं, स्वार्थ की खातिर नहीं, परन्तु तुम्हारी अपनी 
मंइत्ता की खातिर । में परमार्थी नहीं हूँ। छुठ़ स्वार्थ के लिए गौरव 
या अपनी प्रतिष्ठा स्योने को मैं कमी नहीं कहेंगा, परन्तु प्रिय 
चहन, ४०0 09८ 5०फए८एफआह 00 #00च्टा 4 दूसरा जहाँ से भाग 
जाय, वहाँ सड़े रहना क्‍या गौरव छी यात नहीं है? जहाँ कोई 
रसायन सिद्ध न हो सके, वहाँ रसायन सिद्ध करना बचाई की यात्त 
नहीं है ? सेडजी को विश्वास दिला दो कि उनके घन की तुम्हें परवा 
नहीं है और मौठेले उन का अरद्वित करने की सुम्हे गरज नहीं। 
परन्तु संयोग से यदि तुम्हें दुकान के उद्धार का काम सौंपा हो, तो 
सुम्दें वह पूरा करना चाहिए) घन का तिरस्कार डीक है, परन्तु 
घन बचाक्र फ़िर उसका तिरस्कार क्या अधिक अच्छा नहीं है ? 
अधीर हो जाने में सार नहीं हैं| क्‍या इन झाठ दिनों में में श्रधीर 
न हुआ हूँगा ? 
जंगल में जाने की इच्छा होतो है।! एक दिन वहाँ भी चलना 
जायगा, परन्तु जैसे तुम सोचती हो, वैसे नहीं, समझ ? क्न्ति 
सुम्दारे शब्दों में सन्निद्वित मनोदशा को सें समझ सकता हूँ। 
मीलों की दूरी पार करके में यावुलनाथ था सक, ऐसी इच्छा दोती 
है। जंगल में पक ही प्रकार जाया का सकता है---भीयन मे रह- 
कर, जीचन को जीतकर, अतििकूल जीवन में भी जंगल का स्वास्थ्य 
और शान्ति साधकर । 
वर्षो पहले, मुझे भी प्रतिदिन ऐसा ही द्ोता था । 
भयंकर निराशा द्ोती थी, इससे भी अधिक दारण प्रश्न हृदय 
को जल्ाता भा--“यह संयम, यह हु व क्रिस्ल्िए, किसके क्षिप्‌ 
सह्दे जायें १० रात-रात-भर जगा, पर जवाब नहीं मिला । परन्तु 
अन्त में “क्ष्या मे कायर हो जाऊँगा एः इसी प्रश्न ने मेरी निराशा 


का सेदन क्रिया । मछयुद्ध का श्श्न था। मैं जीतूँगा या निराशा, 
पर हल 
अर निराशा को सैने जीत क्षिया। 


इससे भी 


में यह उदाहरण भ्भिमान से नहीं दे रहा हूँ तुम मेरी अपेचा 
अधिक संस्कारशीद्ध हो और इस कारण तुम्दें द्रथिक जवाददेदी 
रखनी घाहिए । सुम्दारी जैसी प्रठापी और उन्नत आध्सा हिम्मत 
हाए जायगी, तो किर मनुरय-ददय में शद्धा कैसे रदेगो ? मेहरवानी 
यरके जब तक में वहाँ नहों हूँ तथ तक ट्वस्मित भ हारना और 
श्रद्धा को स्थणिइडत न करना। किर निश्चय करेंगे न्‍्ि कायरता को 
कितनों अ्धानता दो जाद । कमा करना। थड़े भाई कीसी 
प्रत्िष्शा मैं अपने द्वायों अपने सिर ले खेता हूँ। पसस्तु द्विम्मत 
हारोगी, को मेरी मुद्दा अधिष्ठान्री के संघ को कितनी ठेस पहुँचेगी १ 
जरटएटए 529 6९ 
यह में क्‍यों क्षिल्त रहा हैँ, यह मेरो सम्रक में नहीं ब्राता | घनी 
को सूमे ढकने में भौर पड्ोस्ी को सूके झास में । परस्तु'““वरन्तु 
दिखा किप्तको जा रहा है, यह भी समरू में नहीं झाता। भझागामी 
प्रश्न में क्या मे ग्राशावाद की आशा न कस्टों १ ज्ो करना हो, सो 
झरना । मस्तक या दवदुय जो तोढ़ना हो, तोड़ देता, एरन्‍्कु ऋए्मी 
शक्ति कौ शोमित रखना। अपनो दृष्टि से ही तुम्दे श्रपने थोग्य 
होता चाहिए । 'फिसल्िए--डिसके किए ? तुम पूछ्योगी । परन्तु 
मं उत्तर न दूँगा। 
शो पूछधुठा है, वह भूजता है-- 
ओ उत्तर देठा है वह भा भूजवा है-- 
कुछ नहीं कदना चाहिए ।९ 

मैं क्िसिलिए लिस रहा था ? जिसी परीक्षा के लिए. ! या समभाने के 
लिए ( या लीला पो नि्नता से बचाने के लिए ? जे यूह॒वा है वह बूलता 
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है, जो उत्तर देता हे, वह भी भूलता है। मैने थ्रागे लिखा-- 


सुमने ईर्ष्या के रिपय में लिया, वह समझ जिया; परन्तु जहाँ 
यह नहीं दोतो, वहाँ सत्य भो नहीं होता और स्वत्य भो नहीं । 
इसे भद्दाअधिष्दात समभतो है । औड़ भात्मा की यह निर्बलता है; 
और उसमें भी ऊर्ध्यंगामिस्व है । डुगडुगी माता, कई दिनों से 
जीवन का रंग जद्दा ही क्यों दोस पढता है, यह समम में नहीं 
आता। छाम्र करने का उत्साह झा गया है, कत्त-य-परायणता में 
रेस पैदा हो गया है। यह उत्साह भौर रस क्या सचमुच स्वप्न है ? 
चिससथायी दै था खगजल १ पागलपन है या बुद्धिमता फी 
पराकाप्ठा ? इसका उत्तर कौन देगा ? उत्तर कहाँ से आएगा ? कहाँ 
से? प्रतिध्वनि दी उत्तर देती है--कह्ों से, कहाँ से १ 

सौ०्लच्मी को कुछ शुगर आता था । आखिरी दिन चल रहे ये, 
इमलिए्‌ शान्ति से बातें नहीं हुई । तुम्हें क्या हुआ, जुछ्ध पता 
नहीं | 906 ।५ & पल कत्ल (वह्द पक छोटी-सी बीरांगना है) 
मेरी दुनिया को मक्षाई के भार से मात करती ६-86 ॥8 760 
80०0 0 गाल मैं भाग्य से दी उसके लायक है । कया सेरी यह 
छोटी-सी दुनिया ज्यों-को यों रहेदी ? € ११-१३-२२ ) 

पुनश्च-- 

भय दुख मिनर में गद्ाया खाया, गयादियों को साँधि+« 
पद सदर घमरक्ारिक्ा होता लगता है। श्रव स्वास्थ्य । यत्तों 
यों निर्यात सनृचंचनमम्विर्स । व्रत) नियम्मेतत्‌ 
साजयमेय किच्ारदेत्‌*... 
भर “तम चाय प्रीमाणो संम्श्त है। का) भाई मुन्शों? के सम्पों- 


डुमस की यालू के स्माणों को तरह कहुपना-साधिता हो [* था 
क्वर्ण युग की डज्जविनी दे भब्य मन्दिर में ब्याप्रचर्त पर बैडी, 
द्वदयों को जोडती चबिश्ठात्री की तरद कक्पना निमित ? सूम्दे 
अद्डुत हो चुकी, धम ज्यों ! (११-१२-२२) 

अपने उस समय वे सम्बन्ध को इम “दूसरा परिच्छेद! कहते थे-- 

“दूसरे परिस्चेद” के विपय में प्रश्नों का उत्तर पन्न में देला किन 
है । किपी समय भज्नीन्‍्भाति तरिचार करूथा। हुप समय निर्तर 
ज्िखित सिद्धास्त निर्विदाद लगते है-- 

(१) प्रवाद प्रवल है, इसमे स्वार्थ से ढोई नहीं बहा; उसमें से 
एक मन ने भाग निकलने का भ्रयस्त किया था। (२) छिसी को छंदृता 
का शौर नहीं; किसी को भावना अश्ट होने की इच्चा नहीं--और 
यदि मलुष्य-सम्यन्ध में रूस्व, सौस्दयं था शुद्धि हो, तो बढ यहाँ 
दिखलाई पहली है। (३) पदि सादघर्य शष्टि-कम दो तो सामग्री, 
भावना या पत्रिग्नता की दृष्टि से, इरूसे घधिक अऋरदा उदाहरण 
नहीं मित्रता । 

सारी राव नींदि नहीं भाई । 'सेमल सकेगा ?' यह शब्द कानों में 

आज बस्के ६, बघचरन से 9 डेजए६ ५९ टदने के पथ प्रद्य 
करता हैं । एक नहीं अनेक जगों ने मुझे खींचा, गिराया चौर निर्बल 
किया। यद इतिहास लम्या हैं। परन्तु जब तक आगे पाले व्यक्ति 
ने दुऋराकर मुझे दूर नहीं किया, तब तक मेने भी डसे नहीं 
डुक्राया । जितनों के लिए हो सका, उतनों को प्रेरित करने, 
पोफित करने और उडाके के क्षिए भ्रयस्‍्त किया ह-रवार्थों, चहं- 
कारी और क्रोधित होकर झो । और किसी ने बदले में मुझे कुछ 
नहीं दिया । कइदी से कइयो छृतप्नता का भी मैंने अचुभव रिया 
है। तव यह तो" "कलम, रक जा 

एक बात कुछ भय पैदा करतो हैं। था तो अस्वम्धत। दिपाने 


4, इसमें छुटपन को मेत्रो का उद्लेख है। देखिए “चाये रास्ते!” 


जड़ 


दूमरे दिन लीला ने लिखा--- 
भारंद पढ्ियों के पंख पर चेंठकर पुराकाल्न से लोग रस्नद्वीप से 
रन खोजने जाया करते थे । से आपकी कद्पना के पंण्वों की सहा- 
ग्रता से दिव्य खोक के दर्शन करतो हैँ। कम परिक्षम से, और 
उनकी श्रपेज्या अधिक रत्न मित्र जाते हैं, यह है इन पंसों की 
अच्छाई । रंक के भाग्य में यद्द रत्न टिफ्ेंगे ? मुझे हस समय एक 
राज्य मिला ६, उसमें में आनन्द से पिचरण शिया करती हूँ। 
उसे शुधारती, सेंवारती हैँ. और उस्री शोभा देसकर सन्तोष 
पाती हैँ । उसमें अपने मन के मार्ग, चौक और ऊँचे-ऊँचे महल 
यनाती हूँ । उसके गवाछ को बेलों पर इच्चानुसार फूल खोदतों 
हूँ और रंग मरती हैँ। मुझे क्णता है कि ऐसा सुन्दर नगर फरिसी 
ने नहीं बनाया होगा (१४, १९. २२) 
मैं भी भायनगर में सुरुदमा लटता, मिथ्टमापी लोगी वी प्रशसा के अध्ये 
लेता, 'बान्तः के साथ गेज काव्यमव ख़के उढ़ाता और रलद्वीप? मे रत्न 
गोत्ा करता | हर तड़ बनता, पत्र लिस्या करता । उसमें कर्द जार करता से 
मैं शब्दा के दोड़े भी मारता । ““दिला-दिल आपके झणा वी घार कठोर द्ोती 
जाती ईं । एक की अपेया दूसरा अधिर गदरा उतरता जाता है,” सीला ने 
३ जिया था। “परत माई, ऐ माई, दैसा आमार सानूँ इस एकारीपन और 
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नियधारता के आरण वो भेडने बचाने का? एक बार तो इंजिमता स्थाग 
६ (१६. १९. २२ ) 
उसके हृदय में और दूसरे भी संशप उपन्त हुए-- 
परन्तु इसका पत्णिम क्‍या दोगा ? भुके यह यथार्थ छगता 
है हि में घर नष्ट करने को हो पैदा हुई हैँ। छिसा के सुख्ों चौर 
शान्त जीवन में इससे तूफ़ान तो नहीं आएगा 
मे भोद् के बशीभूठ हो रहो हूँ, यद्द कहना तो बहुत खरज मालूम 
होता है । परन्तु, वास्तव में, किसे परवा है यह देखने को क्लि से 
क्या हूँ | बचयन में मेरे दृदय में मतिव्ित की हुई कर्पना सूर्तियाँ 
की निर्देयता से लोड दाकते हुए किसी को दया नहीं झाई था । 
अंकुरित होने से पहले ऊपर हथौड़े चल्लाते हुए भी डिप्ती ने पीछे 
किरकर भी देस्य था जो अस्घडार मेरे आस-पास उत्पन्न किया, 
उसी में मुझे धनन्‍्तकाज तक जीवन विताना चाहिए--यह दुनिया 
का शासन है । € १६. १२. २२ ) 
उसी शिन उसने दूतरा प्र लिखा-- 
जहाँ दो सरिताधों का सगम होता है, वहाँ छोटा प्रवाह ये 
में प्रिक्ष जाता है । उसी प्रकार जय दो स्यक्तिस्‍्यों का सम्बन्ध हो 
जप. हो जिसका व्यक्तिक्ष ऊस ह(क्िशएली कहो हक अधिक शक्ति 
शाक्षों में मित्र जाता है। मुझे भय दे हि में अपना स्पनिस्व दूसरे 
में लो दाकने पाती हैँ । खोने लगा होगा, शुरूशराव हो गईं होगो 
सो डिसे खबर | इससे दुःख होता है। अपने ब्यन्तत्व को रक्षा 
करने का में प्रथम करती हूँ, फ़िर भी उसझे खोने में हो मज़ा 
झाता है। दूसरे के ब्यक्तिस्व में डुबको लगाते हुए मे विशुद्ध होती 
हूँ झि नहीं, इसका मुझे पता मदों क्रगता। 
मैने तो बिना आश के स्वामित्व स्त्रीकार हो कर लिया था | 
+**परन्तु दुरून के लिए रुएशें की स्थवस्था करने को जब 
डस दल्वाल के यड्याँ गये, तध मेरे दुख को देखा था ? खबरदार, 
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यदि सहानुभूति की कसी से याचना को, या जरुरत दिखलाई था 
हिसी मुख को वह देने दी। खबरदार, यदि “वीणा पुस्तक्धारियी! 
के अभेय गीरप को लाइन लगने दिया। यह 'ईश्वरी' आपकी या 
आपके दुश्यार की नहीं है। इसका गमौस्व भी आपका श्रकेले का 
नहीं है। इससे आपके 'मनुमहए्याज्ञ! का गौरव नष्ट हो जायगा-- 
मेंरे खबाक्न से । इस पजिपय में उनकी आपको शपथ है। 
(१६, १९. २२) 
बीच मे एक़ छुट्टी वाले ढिन हम पालीताना हो आये । इसकी पूलना 
मैने लिए भेजी । 
कल शाम को रेव्य से पान्नोताना जाते हुए सारा ससय बहुत ही 
चेचेंदी भरा भौर यडा एकाकी मालूम हुआ | इस प्रकार पी अरव- 
स्थता का परिणाम क्या होगा, समझ में नहीं आंता। राठ को 
पालीताना के राजम्हल में थे | मध्य शत को दो बसे के बाद कुछ 
भी श्रच्छा न लगा। सवेरे उत्साह था। श्र जय की चढ़ाई की । 
इंटेट के अधिकारी की दैरानगी के बावनद यह एडवोकेट पाँव पैद्त्त 
पहाड़ पर घदने क्षगा। रास्ते में उसने श्रवसर देग्वकर 'पाटन की 
प्रभुता! आदि से प्राप्त होने वाले आनन्द की चात की । प्रस्येक 
जगह मुजल, मंजरी और काक के भक्त मिले दे 
फिर छुक पुजारी जी मिले । आध घरदे उनसे उपदेश सुना और 
कहानी के लिए उनसे श्रावश्यक्र जानकारी प्राप्त की ) पहाड़ पर 
चढ़ रह्दी पुक स्त्री, खाहथी टोप छगाये हुए पएुक मनुष्य को 
जोर से 'माता मारू देवी ना नन्‍द ग्राते सुनरर पह्ाइ से फिसल- 
कर शिरते हुए जरा ही बच गई । फिर झैमों के भक्ति से सीधे हुए 
पापाण देसे। 


4] . २ हु ० >- घि 
मधरशाद बगरद को छोदकर सोटर से सिद्दोर गये । ्ुक्क ग्रास्य कवि 
से परिचय हुआ | चाय के साथ चेयः 


अर मल ज कप 32 पर डू। साया । फिर पुराने सिद्दोर 
$ भादिनाथ का एक रतयन 


डरे 


के खगदहरों में पहुँचे । वहाँ से खड़ी, बिना राह्ते की पहाड़ी पर, 
पुराने सस्दिर का स्तम्भ देखने को घढ़ा--घार बज्ञे। बहुत ही 
अच्छा दृश्य था। षूट और मौजे निकालकर नंगे पैरों उतरने का 
डिस्सा भयंकर है। सुन्द्री स्पिपों के दाथों-जैसे सुन्दर पैरों में कंकड- 
परपर और छॉँटों से हुमा रबतपात । चढ़ाई के उत्पाद और झानस्द 
में पक ही ज्ोदे को मेख--हझिसी साथ-साथ हंसने और डतर धाने 
याक्षे की अनुपस्थिति 
सीता छा स्थाग करते हुए्‌ राम ने वात्मीकि का जो सल्ोक कह्दा 
था, षद्द पाद झा गया । रल्ोक टीक से याद नहीं है। त्याग का 
कया प्रभाव होगा यह पुछु॑ते हे । सीता, तुम तो प्रष्दी की पुत्री हो, 
परन्तु मैं ऐसे दृशरप का पुत्र हूँ जिसने मेरे वियोग की चात 
सुनकर प्राण त्याग दिए्‌। ( १६-१२-२२ ) 
मैंने 'द्रग्रिमक्त आत्मा? के दर्शन करना श्रारम्म कर ही दिया था 
इसलिए लीला के पत्र का मैंने उत्तर दियां-- 
फयक्तित्व के छोप! का भय महा धिष्ठात्री को शोभा दे सकता 
है, दश्यारियों के साथ | जीवन में बहुत से अवसर, बहुत से सम्बन्ध 
देसे होते हैं. हि स्यक्तित्व का ख्तोप होने देता, चद्े-से-यड। क्ाभ 
और घानस्द दोनों हो पढ़ते हैं। प्रताप, हठ, गधे था बड़प्पन का 
प्रसतर--कवच--छ हाई में बढ़ा अरदड्ा और उपयोगी हो सकता 
है, पर घर आर यदि उल्ते न निकाले तो घर भौर समरागण में 
कया भन्‍्ता रह जायगा ? जब्र स्वतन्त्र स्थक्तिस्व का लोप होता है, 
तब तारइ-युगक़ का समग्र स्यक्तिस्द प्रकट होता है और तभी चिर- 
स्थायी मैप्री को सोंद पदती है । 
व्यक्ति! का स्ोप होता जा रद है? यद्द भ्रम है। बह तो छमी 
से हो गया[। कय से, इताऊँ ? रॉयल झोपेगा-हारुप्त के सामने 
मोटर बिगड़ गई थो, यार है है फिर कुद झगमने वित्त और क्रिस 
दास्प से सुम काश्मीर को यात्रा की बातें करतो रही थीं। भमि- 
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मानिनी चार्ताक्ञाप-चतुरा का यह अन्तिम पानीपत था ।7” उसी 
समय चेचारे इस व्यक्तिस् ने प्राण स्थाग दिए । 
अपने ध्यक्तिश्व का हृतिद्ात यताओँ  यद्द झि वह कब दफ़नाया 
गया  श्रव ऐसा अवसर छाना है कि मेरी निर्येंखता को जध्मी 
भी देख ले। विनाशिनों की प्िनाशक प्रद्धत्ति को नया स्वरूप देने 
का सगीरथ कार्य सेरे साये आ पढ़ा है । सुझे इसमें श्रजव भद्ा 
है। ऐसा लगता है क्रि यद्द सुके विना सममे न रदेगी--नहीं 
रहेगी । भ्रपनी श्रद्धा से अ्सस्मय घीत्र को क्‍या में सम्भव नहीं कर 
सकता  यद्द निर्ंध मुझे करने देगी तो डसके जलाने के ल्लिए 
मेरा जैसा उच्ताप है, यद उससे भी अ्रधिह अच्छा दो जायगा। 
मेरी भक्ति उसकी विनाशक शक्ति और सती को संरणक वृत्ति 
दोनों को ज्ोत लेगी मेरी सहन ! प्रिनाशिनी के बिना श्ाध्मसिद्धि 
नहीं दिललाई पढ़ती। उत्ताप को विसारकर दृतध्न बनने में 
मानवता नहीं दीख पढ़ती ।*** 
देपक्षोक-विद्यारिणी मम्दाहिनी के स्वच्छुन्द स्वभाव को कौन 
यदल सकता है? संदाहिनी अरनी पर उतारकर भगीरय को 
पतितों का उद्धार करता है। एक योगी, कामदेव कौ भस्म करके, 
शैलयाला के साथ पिचरण करते हुए भी, जटा फैलाऋर, सुरगंगा 
की सिर पर धारण करने का साहस कर रहा है | गंगा ने श्रवतरण 
किया जड़ा में, ध्रष्वी को पातन करने के ज्षिए । पार्वती रहीं अंफ 
में, स॑स्रार का संरदण करने को । न शंफर का प्रभाव सिडत हुआ 
और न उनकी शक्ति ही घटी । खितेरे ! अपनी यूची चज्ता, नहीं 
सो उसका रंग सूप ज्ञायगा ! ( ८-१२०२२ ) 
अठ निश्चय हुआ था कि मावनगर से लौटते हुए सुके अदमदावाद मैं 
उतरना चाहिए | लाल भाई दी दुकान के सम्मन्ध में कुछ काम था। इतमे 
दी से अचानक मुकरमा उत्म हो गया । 
जहन्मुम में जाय यह लिखना हर्रा-हुरस, डियर चाइणड ! 


बे 


कब केश खत्म हो जायगा | परस्ों दूच करूंगा, इसलिए शुक्रवार 
को सचेरे ्वारी जूनागढ़ जापगी। छानिवार २१वीं को पिरनार, 

शश्वीं को उपरकोट, २५वीं को या दो प्रभास या द्वन में । 

लीला का मन्प्रेमन्‍्थन मी चल रहा था। 
समुद अपने हृदय की विशाज्ता से कैसी भी दे वस्तु को 
अपने दृदुप की मद्ान्‌ वस्तुभों के साथ ही स्थान देता है, परन्तु 
इससे चझ्षुद्र वस्तुभों को छुद्ता कम महा होतो। समुद्र की मद्दत्ता 
इससे बढ़ती है, पर उन वस्तुओं के ज्षिए क्या कहा जाय ? झकेले 
जिया नहीं ज्ञा सकता । छिपी में समा जाना दाता मेंदीं । यह 
दुख डिससे कद्दा जाय स इतमा चलने के बाद पीछे खौटने का 
रास्ता बस्द हो गया सालूम होता है। भारो क्‍या धाएगा, कुछ 
ख़बर मं । चतस्त कार्य-चक्र धनने का प्रयश्त करने थाले भुमुछ को 
नि्ेनता से भारचये नहीं है, न छोभ है। परस्तु हरेन्यके, शरण 
में सये हुए यात्रो का क्‍या होगा, यह कुछ नहीं खूकवा। 
( ११-१२-१२ ) 
२२वीं को लीला अहमदाबाद गईं और लिखा-- 
घर में आने पर कुछ भी भच्छा नहीं क्षणता | कुछ उजाइ-न्सा 
झ्षगता है । भीरा को तरह किसी यदु-कुज-भाजु की भक्षित में मन 
जगा धोता और अच्छा न लगता, सो कोई बात नहीं थी। सदेह 
स्पर्ग क्षे जादा | पर यह तो किसी अनजाने गाँव में घाकर बसने- 
जैसा क्षगता है। 
अक्तों को संधार क्‍यों नोरस क्ञगता है, यह अच्छी त्तरद समझ 
में भा गया। मुझे मद परमात्मा को खोजकर उसका धयान शुरू 
कर देना है । (२२-१२ २२ ) 
उसी रात दो दूसरा पत्र लिपा-- 

मलुष्य-सात्र क्‍्यनास्मक प्राणी क्‍यों है! केवल महिहष्क में 
अलुभव करके हो उसे सन्‍्तोष क्‍यों नहीं होता ! क्‍यों बससे कहना 


शेर 


पडता हैं? और आगे की दूरी का विश्वास होने पर भो उसे सुने 
प्विना चेन क्यों नहीं पढ़ता ? 
बह विज्ञासी चन्द्रमा अपने घदी-भर के सेल को समाप्त करके 
चला गया है। उछुगण का प्रकाश आँखों के साथ हृदय में भी 
पैदता है । कोई शैतानी करने वाला प्रियलन; यरफ-मेसे शीतल 
जल में शेंगुलियाँ डुवोकर, दम सो रहे हों. तय हाथ लगाकर चौंछा 
दे, इस प्रकार खिंदकी में से आ रही ठंडी हवा ज्षरा चोकाकर 
चल्नी जाती दे । जाड़ों की पेसी दंदी रात, यातें करने के द्वी लिए 
हो, ऐसा नहीं क्षमता । ( २२-१२-२२ » 
महादेयज्ी अकेले कैलाश में प्रिराजते और वहाँ भी नागों का साथ ! 
और प्रिप के घूँटों को पीकर शक््तिप्राप्त की थी | मैं सुन्दर था श्रौर जगत्‌ 
मैं रहता था, इसया भाग मुझे १४वीं तारीख को भाई आचार्य ने कराया। 
बह पुराने शरीर जमाने को देऐे ट्रुए थे । प्रत्येर वस्तु बी बह सासारिक दृष्टि 
से द्वी देफते थे | उनका कोड़ा मुझ पर पडा । 
उन्‍्दनि लिपा-- 
इमारी ओो यातें हुई थीं, उनसे झुके विश्वास हो गपा है कि 
मुम्दें जहाँ तक हो सके संपर्र रखकर हुस मनोदुशा को निर्म[ल 
कर देना चादिए--0--ने जो तुम्हारे श्रासपास ध्यूद् रचा है यह 
यहुत दी सुन्दर और विचारपूर्ण है । इससे यद्ध अनेक ध्येय साथ 
सकेणश! । यह स्यूद् जितना अद्भुत है, उतनाही घातक है और 
सुम्दारे लिए शोचनोय भी । इसे उठते दो दाग देना घाहिए्‌ । उसे 
मुम्दें कुचल डालना चाहिए । ( १६-१२-२२ » 
इस पत्र के बोड़े वी फटकार मुझे बड़ी तीखी लगी । शरीर भनत- 
भला उट[॥ जगत्‌ की बठोरता वा सुफे तीज सान हुआ। यद मित्र मेरे 
छाथ न्याप न कर सके, इसमे मुझे बढ़ी व्यया हुई । परन्तु जगनू का जहर 
निगलने के लिए. में तैयार हो गया । 
मैंने उन्हें लिया--- 


हैं. 


अपनी दमेशा की भादत के अनुसार मैंने केवल शुम्दें सूचित 
किया था कि मेरे जीवन में एक नया रुश्व था गया है। १६०७-०४ 
में मेरे हृदय की महद्दाव्यथा को नीतने में शुमने सद्ृदयता से ो 
सद्दायता को थी, बैसी ही सद्दायता की सैने याचना की थी; परस्तु 
शुम्दारे पन्न से मुझे यद दिखिलाई पढ़ गया दे कि हमारे जीवन का 
संवाद अय भंग हो गया है । 
मैंने अपनी प्रामाणिकता ग्रेंवा दी है, इसकी दिस्ता न करना । 
मैं जैसा अपना निरोक्षण कर रहा हूँ, दैसा तुम भी नहीं कर सके । 
मैरी मनोद्शा का तुस्द्धारा विश्लेषण टौझू हो, ठव भी कौन बात 
है | एक सत्य, एक परम भावस्यक सत्य, मेरे सामने खड़ा हैं, मेरे 
जीवन में घर थना बैठा है | उसका क्‍या होगा | तुम्दारे कपनानुसार 
में उसे दाग नहीं सकता। जैसा तुम सममते हो, मैं उसे श्रधम 
रूप धारण करने दूँ”, यह असस्मव है| मैं उसे अपनी विधि से ही 
अपना छकता हूँ--भले ही यह विधि विचित्र हो। मेरे हृदय में पूज्य 
भाव और प्रेम दोनों के सूदम तार हैं। बहुत छोग नहीं शानते, 
पर तुम जानते हो। इन तारों को मंकार में मुक्ते विश्व-संगीत का 
माघुयय घुनाई पढ़ता है। यह सुनाई न पढ़ता तो में भपना सम्वस्ध 
न सेंभाक्क सझता ।“* “के पीछे दर्पो नगेंवा देता। यघपन के 
एकमात्र स्‍मरण को अचल श्रद्धा सेन पूज सक़ता। हन सब 
सम्बम्धों को में सर्वोपरि समझता हूँ । 
श्द्दी दृक्ति आज सुझे किर से पूजा करने को भेरित करती दे । 
यदि यह भाव केवल मेरे भक्ेजे ही के हदय में होता दो मैं मौन 
झुख् उसे सट्टा करता। परस्तु झस झोर भो यहो भाव हैं---इस समय 
सो--भौर वद्द भी मेरी ही तरह सीव । यह हो सझता है कि में 
स्वप्न देख रहा होऊ, और शुम जो कह रदे हो वह सच भी हो। 
और घद्द व्यक्ति केवल रसिकृता का खेल कर रहा हो, या हृदयद्दीन 
और महस््वाकांड्ी रास का काये कर रहा हो। परन्तु मेरे हृदय 


इज 


के भाय ऐसे हैं कि से उसे दागने जाऊँ तो रझत्यु से भी भयंकर 
मेरी दशा हो जाय । क्या मैं जीवन घर्म को अष्ट कर दालूँ ? 
मैं तुमसे केवल्न न्याय मोग रहा हैँ। हम घुरुप और स्त्री हैं, 
यह टीक है। परन्तु इस लोग ऐसा एक भी शब्द नहीं योले, 
मिसका मित्र लौग गय॑ से उच्चारण न कर सके | तुच्छ जगत्‌ एक 
दी बात मान बैठा है--स्भी भर घुरष पशु ध्रृत्ति को सन्‍्तुष्ट न कर 
सके तो उन्हे मित्र नहीं बनना चाहिए। यह मान्यता स्वीकृत 
करके, रात्स यनकर, क्‍या मुझे दोनों के जीवन को विप यना 
डालता चाहिए ? 
मुझे विश्वास था कि आचार्य यह न्याय नहा करेंगे, पर यही एक मित्र 
मेरे हत्य के समस्त माया को जानता था और इसीलिए, मैं उससे याचना 
कर रहा था। 
इस घटना के श्रन्त में हुख ह्वी है, यह मैं जानता हूँ । मेरे 
प्ैविष्य की शोभा जब नष्ट हो जायगी, तय सामने वाले च्यक्ति 
की वर्तमान सनोद्शा नहीं रद्द जायगी, यद्द में जानता हूँ। मनु 
काका को माँ बनने के मेरे श्रयस्त अ्रक्थ्य बेदना और अधमता के 
वर्षो के अनुभव में परिणत दो गए थे । इससे क्‍या हुआ ? क्या 
अपने जीतन का में अरणय यना दूँ: यह तो सू्खंता की परिक्तोमा 
दो जायगी। इस समय मैं इस भावना को “दागने! चलू तो 
पाँच वर्षो तक जीवन इुघला रदेगा। और यदि से न 'दागे 


या बह मेरा दोह भले हो 
जाऊँगा। मेरी प्रतिष्ठा को आँच 
“कार में हब मरूगा। यह सच है। 
शेप 


पानन्‍्तु अपनी भावना के चजुपार मौन का ज्लाम तो में डडाडैगा; 

और बैराग्य तीव द्ोगा तथा आर्म-नियमन बढ़ेगा, वद भुफ्त में । 

मौत मल्ले हो आरा जाय । उसे मैं घिक्करता ही थाया हैं, क्या इसे 

तुम नहीं जानते १** 

परन्तु यह पत्र दूसरी जनयरी को लिस्ग गया। २२ दिसम्बर और 
इस तिथि के बीच तो युग बदल गया। 

लीला का ध्यान बरता हुआ में मायनगर से छुनागढ़ गया । इससे पहले 
मे सौराष्र नही सदा था। इसलिए गिरनार देने का मुझे बड़ा मोह था। 
डपररोद के रमरण और खेंगार तथा राख वा अ्रदभुत प्रेम मैंने 'भुक्रात 
के नाथः में चित्रित किये थे । श्रतण् भुकें ऐसा लगा कि गत जीयन में 
फिये विद्वार के स्थान पर मे पैर रख रहा हू । 

काठियायड़ बी रेल का सुख लक्षण है गरदगी और श्रव्यावह्ारिकता | 
एफ मार फर्स्ट दलास में, बीच के किसी स्टेशन से, किसी दूसरे क्लास के चार 
यात्री पुस बैठे थे । उन्ही के बीच स्ट्ेशन-मास्टर ने मुझे जगइह कर दी। 
पेशाय बी दुर्गन्‍्ध सारे डिब्बे मे फैली हुई थी । 

ज्यो-त्यों करके सवेश हुआ श्रौर एक छोटा-सा पद्दाई दिखलाई पड़ा । 
दियाजप दने रेस्त' 40, इसानिष्ट उना' सभा दि. पिएनाए-्प्षोत्माणो' की यद 
एक श्रगली, छोटी पद्दाड़ी होगी । परु गाड़ी रक गई और प्रोफेसर भट्ट 
तथा डॉक्टर बोटठारी स्टेशन पर टिखलाई पड़े | जुनागढ आ गया। ओर 
जो पहाड़ी दौस रही थी, वह्ढी गिरिराज गिरनार ! कोढारी लीला के मित्र 
भे। उसने उन्हें पहले ही से लिसस दिया था, इसलिए, # उन्दी के यहाँ 
डद्॒रा । वर्दों मैंने नरसिंद का चदूतर देस्पा । प्रोफेसर मद्ठ मुझे; उपरयोद 
ले गए) भट्ट 'गरुजरात के नाथ' से छुलाछुल भरे थे | आएने इसी बाउड़ी 
या कितना सुर्दर वर्णन किया है !? इन्ही लिडकियों से सेंगार भागा था !? 
शापस लौटते डुए उत्फग के लिए म॒क्के कटूला पढ़ा कि वर्णन करते समय 
उपस्पोर वो केएल वल्पनां की औँफे से दी मैने केश था। इतिद्यास के 
यह ओद्रेसर डुद् सतब्द हो गए । 
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दूसरे दिन हम गिरनार पर चढ़े । लीला कई बार गरमियाँ तिताने त्रहँ 
ग्राया करती थी । मद्द ने ऊपर आकर एप टीला दिसलावा और क्हा-: 
#लोला बदन मी बडी गज्य की स्त्री है। जय यहाँ आती है तव इस टीले 
पर अगली चड जाती है ।” मेरे हृदय में जो माव उपन्न हुए, उन्हें छिपाने 
में मुझे परिश्रम करना पढ्ठा। 
जय में ऊपर चढ़ा तत्र गिरनार का सौख््य मेरी समम में श्राया। 
गुजरात काठियावाड वी सपराठ भूमि में यह एक्मान गरिरि था, इसलिए 
गुजराती की दृष्टि म॑ं वह गिरिराज सुममा जाय, इसमें बोर्ड नई बात नहीं। 
रास्ते में भट्ट ने और मेने टतिहास वो सडीय किया । अशोक, रुद्दमन 
और म्फन्‍्दगुप्त वी समुक्त छद्रा के समान पथर देखा | दामोटरऊुड ढेंगा | 
गोरफ चोटी के तो दूर से ही ठश्शन क्यि। यहाँ इतिहास था--जीता- 
जागता, इज़ारों वर्षों का। मैने ज॑से सुम्राटों के पद-चिह्द देले, सन्त और 
साधुआ के भजने की प्रतिध्यनियों मुनों | मेरी कल्पना तो उत्तेजित हो ही 
रही थी, इसलिए अ्रजु न और मुमद्रा के श्रणव-गीत मी मैंने सुने । 
दूसरे दिन में प्रमास गया। मुझे सोमनाथ का मन्दिर और देहोत्सर्ग 
देखने थे | सपेरे चार पजे में मन्दिर गया । में यह मानता हैँ कि यह कुमार- 
पाल द्वारा बनयाये हुए. मन्दिर वा अवशेष हे । मेरे साथ एक विद्यार्थी था | 
अंगधरे भे हम घुमे । “जहाँ सागर उठुने नीर मोतिया की सिनार-सा”? 
व्दों मेरे हृदय ने अनोसे दी आनन्द वा अचुमय जिया । भगयान्‌ सोमनाथ वी 
छाया मैं, भगय्रान्‌ श्रीकृष्ण के रमरण से अक्ति रेती--सालू--मैं मैं घूम 
रद्दा था | दूसरे दिन मुझे अहमदाबाद जाना था--लीला वहाँ प्रतीत बर 
रद्दी थी । 
सरेरे अंधेरे ही मे हम भग्त मन्दिर में गये | यहाँ सुमलमान पुलिस- 
बीनगाल ने थोड़ा गाँव स्पा था। जहाँ युज॑राधीशों के इश्देव विराजते थे, 
बहाँ हुगन्वित लीद उिपपरी पड़ों, थी 
परन्तु जय में 'देशोल्सग? गया, दर मेरे भोव वी सीमा न रही | स्थान 
तो प्रभु ने बडा श्रद्धत बनाया था| दिरण्ययती चीरे-घीरे सागर की ओर 
है 


बद रही थी। एक पीपल के नीचे शक धूदी पड़ी थीं। पास डी एक 
सच्दिर था। 

यहाँ जगदूगृरु वामुदेव का देह पड़ा इुआ था ) यहाँ झज नादि सम्ब- 
रिधियों ने उनका श्रस्नि-टाह किया था | समस्त जयत्‌ मे इसके समात प्रतित्र 
स्थान दूसरा नहीं था, परन्तु सी वो इसडी परयाह नहीं थी। श्रीकृष्ण 
के भाम पर चरने वाले आचायों को इसकी रबर नहीं थी। श्रीकृष्ण के 
शाम-स्मरण पर बीने वाले छी-पुरुषों को इस स्थान के उद्धार बी चिन्ता 
नही थी | हम कृतप्न-जन जो हैं ! 

जूनागढ़ के नवाद में मन्दिर बन्द बरवा दिया था। भययल्त जूनागढ 
बी दिन्दू ज्नता की छाती नहीं थी कि इस स्थान वा जीर्थोद्धार कराए । 
आाहर के दिन्दुओँ वी प्रार्थना कोई मुतता नदी था। जिस जनता वो केफल 
जान प्यारी दो, उसकी परवाह यौन बर सकता है ! खिल द्वदय से है लौट 
आया और अ्इमदाशद की गाड़ी पकड़ी । 
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सावरमत्ती का कौल 


मैं ऊटरड़ाते जाड़े में अद्मदायाद पहुँचा । लीला सुमे स्टेशन पर लेने 
श्राई थी। पद्धद्द दिनो के पत-्परद्दार ने हमे एक बना द्यि था। 

मै उसके यहाँ गया, उसझ्े पति से मिला | उनका घर-संसार देखा और 
मेरी ऑँसें सुन गईं । पति-पत्नी के बीच किसी प्रकार वा संसर्ग नहीं था ) 
रेल के श्राने पर भ्रपरिचित मनुष्य य्वो क्षण-भर के लिए, स्टेशन के पिश्वाम- 
कल में मिलते है, त्वो द्वी वे मिलते थे | श्रधिकतया दीवानसाने में मैठकर 
इम बातें करते या जो व्यक्ति मुममे मिलने श्राते उनसे मिलते | दूसरे दिन 
प्रायलाल देसाई को लेझर मैं कप्रि नानालाल से मिलने गया । यह उल्लेस 
मैंने श्रपनी पुस्तक 'सीधी चडढानः में किया है। उसी समय से मैं कवि के 
मन से उतर गया । 

श्न चारगे दिन में उन्माह् से उत्फुल्ल दोरर उठा करता | मेरे रोम- 
रोम मैं जादू मी भंडार दो उठतो | मैं चाय पीने को नीचे उतस्ता । लीला 
मेरी धतीक्षा हो करती रहती । कोई एकाप मित्र मी श्रा जाते | सादित्य- 
पैचा करते, हिमी ढी दीऋ-टिष्पणी करते, एक-दूसरे पर बटाक्ष-श्राक्ेप 
इसने नी बज जाने। बोई छाप नदी होता तो दोपदर को भोजन करके हम 
दीयागसाने में बातें करने बैठ जाते | चार बजने पर कोई चाय पीने आता । 
शाम को शेयर घूमने जाते ! लगथाई गैयद, हो लीला गो पुत्री दे समान 
सण्मते, और प्राणताल देसाई गेज्ञ आते थे। शत दो मोजन ढग्के इम 
हि 


फ़िर गय लड़ाने बैठ जाते । 
साढ़े नौं के लग्मग जय मैं सोने को जाता तब इतना ही भाव रहता 
कि मैं स्वर में हूँ । 

घर के मालिक टस बच्चे उठते | सबके मोडन कर लेने पर पड़ बारह बे 
के लगमग श्रसेले भोडन करते। दो-एक घरटों के लिए दूकान पर 
जाते | जब मुनीमजी और एड सलाइकार मेरी सलाइ लेने श्राते तब झावर 
बैटते । किर मित्रों के साथ बाइर बने जाते | कमी-क्भी नी के लगभग मौज 
से लौटकर आते । कभी-कभी श्रा्धी रात हो जावी ॥ 

यह घर नहीं था, वीरन था। इस बीचढ़ में कमलिनी कैसे पैश हुई, 
यह परेरी समर मैं न आया । 

२६ दिशम्बर को मेग जम्म-दिन है, बद उस समय माना जाता था । 
डठते ही मैंने देग्या कि टेबल पर गुलाब के फूल पढ़े हुए हैं । कौन रण गया 
है, यह साइज दी समझ यया । 

शाम वो हम प्रान्तिज रेलवे बी श्रोर घूमने गये। मेरे मन मे जो विचार 
उठ रहा था, डुल देर मे मैंने उसे ब्यम्त किया | 

'कल रात को मैंने एक सकलप जिया कि आज--इस जन्म-दिन पर-- 
अुमे तुम्दारे शाप €पष्ट बातें करनी चादिएँ। इमारा सम्बन्ध यों देदददीन 
चलता रहे, इसमें तो मदान्‌ हुए है । 

+इमारी फजोइत द्वोती जा रही है। हम मैत्री में गदरे-से-गहरे उतरते 
जा रहे हैं। तप्र हमें. यद निश्चय कर लेना चाहिए कि इमारी मैत्री इमारे 
झीयन का अ्रनियय श्रग है, या केयल उत्साइप्रेर समागम | इस मैत्री 
से चिपटे रहने की इममें दिम्मत है या नद्दी, यह मी देखना चाहिए । मुझे 
दिपलाई प३ता है हि इस इस ग्रकार व्यददार करेगे तो द्मारी प्रतिष्दा- 
हानि अवश्य होगी, लोकापजाद तो आएगा ही |? 

भरा जीवन शुक्त, ण्वाक्ी श्रौर अ्रसद्राय हैं। आपकी मैत्री मेरा 
सर्वत्य है । मैं वन्‍्ग-जन्‍्मान्तर सक उसे राइने जो तैयार हूँ) मुझे श्रपवीर्ति 
का डर नहीं है,' लीला ने कद्दा | 


धरे 


सम्भव है मेरा कार्य-कलाप समाप्त हो जाय,” मैंने कहा । 
ध्यद जिम्मेदारी उठाने योग्य है था नहीं, यह में नहीं कह सकती । 
परन्तु ऐसे समय में जैसी हूँ, बैसी ही रहेंगी | 
(जिम्मेदारी का सगाल नह है। मेने तो अपना अग्रिमक्त आत्मा देखा 
है। उसके साक्षालार में ही सके जीयन वी सफलता मालूम होती है। और 
यह बरने का मैंने दृढ़ संदल्प किया दै-भले ही मृत्यु दो जाय | परस्तु 
इस आत्मा में क्‍या नुम्हें विश्वास है ! तुम उसे टिका सकोगी १? 
+इस “पग्रात्मा” को बात मानने मैं मुझे शद्धा नही है, परन्तु आ्रापमें 
मुझे पूरी पूरी श्रद्धा है श्रौर इसलिए “अ्रप्मा” में भी है ।! लीला ने 
स्पष्ता ते कहा । 
पस्नु में तो ब्यापद्वारिकता और भायनामयतां का एक मिश्रण हैँ । 
“श्रविभकत श्रात्मा” को सिद्ध करना द्वो तो तपश्चर्या |किये बिना छुटकारा 
नं है १ 
'दैसी तपश्चर्या 
“लक्ढ्मी मेरी पन्‍्म सदचरी है। उसके प्रति मुझे मान, स्नेह और 
इतश्ता है । मेरे यच्चे मुझे प्रिय हैं । उनके ढुस पर मुझे; अपने सुर का 
ऐिला नहीं बनाना ई 
परन्तु इसमें तप्रश्चर्या दी क्या बात है १? लीला ने पूछा । 
यदि दमें सदचार शुद्ध रफना द्वो तो एक द्वी मार्ग स॒झे दिलाई 
पढ़ता है ( लच्पी की जानशरी के बिना दम उुदु न वरें | यह बड़ी-सै- 
चड़ी तपश्र्या है ॥ 
लीला मौन रदी। मैंने श्रागे क्द्वा--'भायनामयता को क्तैत्य की 
इसी पर दाना दी घाहिए.। इसलिए मैने लद्धगी को तार दैसर बडढ़ीदा 
घुलापा ६। उमसे में सब-उड छृदय सोलकर कद्दना चाहता हैँ। अपने 
पत्न मी उसे दिवाऊँगा। यदि वद् अनुमति देगी तो हम सम्पर्क रुपेंगे | 
यदि बद प्रनजठा से कबूल करेगी तो हम साथ-साथ विचायत जायँंगे। 
घदि बढ इन्कार बरें हो मुम्द चम्बई छोड़ देना शोगा। में शत्य छ्ल्य से 
घ४ 
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कर्तेव्प का आचरण करूँ गा। फिर अ्रव्रिमक्त आ मा छा तप आरस्म इोगा-- 
दूर रहकर |? 
लीला बुद्ध देर मौद रही । यह मी कसौटी पर चढ़ी थी । 
आ्रतिलह्मी बदन से सब-कुद रशिएगा,! ठस्ने कहा, श्रौर रूदि- 
एगा हि वे निर्भव रहे । हो उनका है, वह मुक्के नहों चाहिए । बो 3 
नईी मिला श्र न मिलेगा, यदि उसे यह टेंगी तो मैं. स्वीकृत ऋमेँगी श्र 
अपने “वशिष्ट” को मैं रूमी गिरने न दूँ गी ।! 
यह बार्तालाप ऐसा लगता है, मानो डिों उपत्यास से लिया है| 
परुमु उस समय इमारी उनेजित कल्पना के शारण हम उपन्यास मैं ही 
घीते थे। चाँटनी रात में मीगो श्रों और काँपते स्वर में उसने जिन 
शब्दों का ठस्चारण दिया था, बे श्रर भी मेरे कानों मैं यूँ ज रहें दै। अपनी 
झात्मा की एकता की व धन्य पढ़ी स्मरण छरडे इस अब मी उल्लास 
का अनुमय करते हैं और प्रत्येष् रध्वीं टिसम्बर छो इसकी जन्म-तिथि 
मनाने हैं 
किछुद्ने का समय झ्राथा। खद्ठमी इस्कार बर दे तो हमारे मिलने 
का यद अन्तिम समय था। मेरी रग-रग लीला से हाथ मिलाने को तरसने 
लगी । इसके लिए श्रतुमति माँगने को मेरी रिद्रा तैयार थी। जीवन-मर 
में स्पर्श का लाभ एक ही थार मिले, यह मी हो सझता है। परन्तु मैं 
इच्छा प्रकट न कर सह । जिना हाथ मिलाए इम दोनों वापिस घर लौट 
झावे । 
दूसरे टिन मैं मड्ोंच के लिए रगना इुश्ा । बड़ौदा से लक्ष्मी श्रीर 
अच्चे साथ हो गए.। इम अपने हिब्ये में अरेले थे | 
मेरी व्यवद्यास-बुद्धि मुभसे टोस-ठोक्तर कद रही थी--“वू्‌ मूर्स है, 
लू पर-प्ली के प्रेम में पड़े गया दे । बोई मूर्स मी रू कहे, ऐसा श्रपनी छरी 
से सब-बुछ्ध कहने का प्रयोग कर रहा है । तेरा सत्-बुछ न द्वोने दो है । 
परन्तु ब्यपझर-बुद्धि के प्रति दृदय में ग्जोक दिद्ोइ उठ रदह्दा था। "तू 
अ्रविमक्त श्रात्मा के दर्शन करना चाइता था | प्रणय तेरा घर्मं था | कर्तव्य 
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भी तेंरा धम था | शुद्ध बनना चाहिए | तप के विना भावना की रक्षा 
नहीं हो सकती !! मैंने ट्रेन में लच्मी से बात शुरू कर दी | बचपन वी 
'देयी? के स्मरण, लीला में 'देपी? कैसे मिली इसकी फ्था, माथेरात में किया 
डुश्चा संकल्प, भाउनगर से लिखे हुए पंत आर सावरमती के किनारे किये 
गए. निर्णय मैंने शुद्ध और सच्चे हृढ्य से उसे बतलाए। लीला के शआ्राये 
हुए पन मैंने लच्मी को दिये | मेरा छृदय फटा जा रद्द था। मेरी शॉसों 
से अभ्ु पद रहे थे। मैंने उससे क्षमा-्याचना की श्र अन्त में क्टा-- जो 
मैने कहा है. यह श्रश्म्य है । एक दृष्टि से मुझे यह श्रधोगति लगती दे, 
दूसरी दृष्टि से इसमें मोक्ष दिपलाई पडता दै । में तमछे यही विनय करता 
हैं कि तुम मैरी ओर न देखना, मेरे सुपर का विचार न करना। वुम्दीं 
निर्णय करो । तुम ना क्गेगी तो दुफ़ द्ोगा; तम दाँ फरोगी तो मी दुख 
तो पड्लेगा ही । प्रणय मेरी बलि लेने श्राया ह--बद श्रयश्य लेगा | यद्द 
पत्र पढे | दो दिन विचार करो, तब अपना निर्णय सुनाओ |! 
ता ३१ को लीला ने लिपा-- 
आपकी बेदना को मैं समझती हैँ । भगवती उमा को मनाने के 
ज्िए महादेवजी में तप भरारम्भ क्या है । झाकाश में उद्दित हो 
रहो एक याद्या यह देखकर सेद पा रही है, परन्तु उसे रोझने का 
डसे साभथ्य और अधिकार नहीं है । पार्दती देवी की भ्रस्तन्नता की 
आराधना के ज्षिप भगवान शंकर तप करें, यह उचित दै, परन्तु 
पायंती को रूठते का ज़रा भी अवसर न देना चाहिए | तप के यल्ल 
से उनकी पसस्नत प्रौप्ठ करना सम्भव हो तो भी पह कहाँ तक 
डबित है | यह निर्णय डिन्‍्दों जगतवासियों से नहीं हो सफ्ता। 
उप आहाश की यात्वा से तो कैयत्त निश्यास घोड़ने के सिवा भौर 
सृद् महीं शो समता । ज्योन्ल्यो प्रमा झधिक होगी, ध्यों-स्यों 
झिम्मेदारी अधिक होगी और एपों हो दुख भी अधि होगा । 
गीगरे दिन रात को खद्मी मेरे पास झाई । 
मरने बहु विचार झथा।ा लदमी में यद्दा, मिंग्रे अपना राईसब 


आपको सौंप दिया है। जितना हो सका, आपने मुझे दिया दै--अधिक 
आप न दे सके, कर्ेक्ति उसे मेलने या लेने व शक्ति मुममें नहीं है। 
खीला बइन जो कुछ आ्ापत देती है, वह मैं नहीं दे सकती । भले ही 
आप लोग मित्र बने रहँ--इस प्रत्र श्रापकों जीयन मैं जो अधूरापन लगता 
है, वह नहीं लगेगा। हम तीनों विनायत जायैंगे। श्रापमे मुझे: पूरा 
विश्वास है ।' इस छोटी-सी सती का ब्गाध श्रात्म-समपंण देसरर मुभरमें 
यूज्य भाव उलन्न हुआ-- 
श्स अद्भुत छी के सामने में छुद्र था, इसग़ा मुझे मान इुग्या। मैंने 
लौला बो सूचित किया-- 
एुक भानन्द्‌ की बात कहता हूँ। चार दिनों के चिल्तन के 
पश्चातु पाव॑ती ने प्रश्नों का उत्तर दिया है। जा में गंगा रदे, 
इसमें उसे दाघा नहीं है । उसे केवल यद्ध विम्ता दै कि गंगा स्थिर- 
चित्त की नहीं है और परिणामस्वरूप शांकर को भार सदन करना 
धोगा। परस्तु शंकर के कण्ठ में तो विष है, ऋअतपुव यह सह छोना 
उसका स्वभाव दो गया दे। यह स्थिति उसे ऐसी विपम नहीं 
लगती कि जिससे, जब तक गंगा जया में रहे तद तक ध्यास 
छिपाने का यह अवसर गेंवा दे । 
आखिर मेरी ध्द्धा फक्षित हुईं । मैने कहा न था कि मुझे दोनों 
में श्रद्धा दै। जो प्रषोण भार+्भ किया दे, बह जिचित्र है, असा- 
धारण हैँ; परन्तु यदि इस भ्योग को हम सफल न करें तो दूसरा 
कोई करने बाला दिखक्षाई पढ़ता दे 
अब पार्वती को प्रतिष्दा और रक्ता तुग्दारे हाथ है। नियाम्रा- 
जैसे दो जीबन-प्रषातों को रोककर उससे विजल्ली पैदा करने का 
कर्तंब्य हमारा है । यद ग्यवस्था जितनी कदिन जगती थी, उतनो 
ही झापषश्यक थी। केल्वारा पर ग्रंगा के क्षिए सदा स्थान तैयार 
रदेगा--शान्त और सौम्य। गंगा की विनाशक शक्ति का संदरण 
हो छायपा | कवि झौर योगिनी ब्योम में विद्वार करेंगे, भूत पर 


३७ 


और पाताल में नहीं | सावदा की रक्त भी होगी । और जो सती 
सेते मक्ति की एुकनिष्ठा में आनन्द मानतो है, उसे सम्मान भर 
भक्षत अ्पिंत करने में सम्राविष्ट तप से हमारे जीवन को सफ़्तृता 
सिद्ध होगी । 





आग यूरोप जाने की तैयारियाँ उत्माह के साथ होने लगी । लद्धमी थौर 

लीला बाजार जायें, कपड़े ले शराएँ, शोर मैं “पासपोर्ट! के लिए प्रवल में 

लगा रहूँ | इम पत्र-व्ययद्वार भी करते | लीला को स्वतन्त्र रइने की ग्रादत 

थी, इसलिए, पह शरा-शया इात मैं बाधा उपस्थित परे, लिखे, “मैं साथ चलने 

का जिचार त्याग देती हूँ।' मैं अयनी मर्जी के माफिक उसकी व्ययत्था करने 

लगता। दोनों को प्रिश्यास--बह विरोध करती, उसमें मी आन्तरिक मात्र 

तो छवीजार का ही होता। मैं जो आदेश करता, वद भी ऐसे विश्वास से कि 

यह दरीइ्ूत बर लेगी । 'पपोर्ट में जर्मनी रो छोड़ रिया और बह गुस्सा 
हो गई । मैने लिछा-- 

साधारणतया ज्ञ्ंनो शेष रह जत्यगा, परस्तु इससे इतना अधिक 

तेक़ दो जञाने का क्‍या कारण है तुस जहाँ चादो और जब तक 

चाहों रुष तक यहाँ रहने के ज़िप्‌ स्वतन्त्र हो। तुम्हें अपनी 

सुविधा, संरक्षण और द्वित की रहा दोतो छगे सो तुम अहद- 

स्मुम में भो चल्को जा सहती हो । तुम्दें जब कोई बाधा नहीं मालूम 

होतो, तथ मुझे आँख दिखाने की कोई झावश्पक्रता नहीं रह जाती । 

( २१०१-२३ » 

साथ-साथ हम लेरा लिखा करते और इम पर द्वोने वाली टीक-टिप्पणो 

ए*-दूसरे को कह बताते या लिखते | 
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बीज मे मैंने अद्मदारद लिता-- 
सौ० अठिलच्मी आज़ सपेरे भद्दोंच गई हूँ) उन्हें भो यूरोप 
जाने का वहुत उत्साह पैदा हो गया द, इसलिए पेद्रोल और 
पैसा दोनों को छुझ्माँधार खर्च कर रही दे । दुनिया में मितब्ययिता 
से काम लेना था तो स्त्रियों को क्‍यों पैदा किया ? हे प्रभो, हें 
दौनानाथ, अपने हाथ की एक रूपट से (स्वी को स्व्रोद्दीस कर दो! 
हम “नियोद्री! नाम द्वास्यरस् का श्रेप्रेजी नाटक देंख आप । 
उसमें एक पुरानी औक-मूर्ति सजीब होती दे और घर के मालिक 
पर भ्रासक हो जाती है । सालियों और सालों से भरे घर में बढा 
सका आता है। एक मामूली सदी-सो अ्रेप्रेजी कस्पनों मी कितना 
सुन्दर अभिनय कर॑ सकती है ! 
सोमवार को मंगल्ल के साथ पावल्ोवा के हृत्य देखने को जाने 
का कार्यक्रम दै | अब मालूम द्वोता है हि मैंने दिद्दार मत आरस्म 
कर दिया है, वरवर निकाल फ्रेका है, इसलिए सारे प्॑ंग स्वासा- 
दिक और उच्सादपूर्ण संचादन कर सकते दें; या जो आउम- 
स्न्तोप चढ़ गया है, इस कारण अनन्त कार्भचक्र यनने की इच्चा 
शिथिल दो गई है। यूरोप की यात्रा पूर्ण नहीं हो आयगी, तय तक 
कुछ भी समर मे न आपुगा। इस समय तो सब ज़िम्मेद्ाारियाँ 
खूँटी पर डॉग दो हैं। श्राज 'ढुक! के यहाँयात्रा का कार्यक्रम 
निश्चित करने जा रहा हैं । अमरीकन पद्धति से सुदिधापूर्ण दौड- 
माय हो सके, अच्धी-से-अच्छी दोज़ें देगवने के इश्टिबिन्दु से क्रम 
निश्चित हो जाय, और साथ ही अधिक से-अधिक आनन्द आए, 
इस भकार धूमा जा सके--ये तोनों मिश्-सित्र इृष्टिविन्दु किस प्रकार 
ए साय रद्द सके, हुस मद्दान्‌ प्रम्न को मुझे दल करना है । तुस्दारे 
बिना दिये, छिये हुए मुख्वारनामे की रू से सुम्दारी यात्रा भो 
अपनी इच्दानुसार व्यवध्यित कर देने की आज्ञा लेठा हैँ । आशा 
ई कि हससे तुम्दारो स्व॒चन्त्रठा में वादा न आएगी और तुम्हें 
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अपना सम्तुकनन गँव! देने का कारण न रदेगा। 
में आनन्ड मस्त रइता पा । 
कैसे कैसे स्वप्न झाया करते हैं, यद सीधे लच्मी से ही पूछुना। 
बह कह सकेगी । आजकल उनके भी अस्तर के द्वार खुले हैं | 
इतने वर्षों में वबद् मुझे पूर्णदया पहचान गई हैं और मैं भी झय 
संकेत से समझ लेता हूँ । थोडा सा भार कम किया जाय तो वह 
थडुत झानन्द में हैं। हमारा सहजीवन अधिकांश हप्पा काने 
जैमा मुन्दर था। यूरोप की यात्रा से लोगों को अधिक दाह करने 
का अवसर मिज्नैशा | यह सारा प्रताप उसका है, जो पत्थर को 
देदवा बना दे । ( ३५-१-२३ ) 
इस नई परिस्थिति के पारणु मेरा जगतू एकदस--अमी मेरा रहीं हुआ 
था--निस्दा श्रौर टीका-टिप्पणी करने लगा। क्या कट्दा जा रहा है, वह 
सहज ही ध्यान में श्राने लगा । एक आ्रादरणीय कानून के पणिड्त को इस 
बाद में बड़ा मशा थ्राया | बह मेरे झुँद पर कदकर दी मजा लेने लगे। 
इमारी अम्निन्‍परीक्षा का श्रारम्म हुआ । 
अहुत ही शुका। यह भयंकर संडृक्प अन्तिम चार दिनोंके 
अुकाप्र आप्म फिशेक्षण के परिणाम *ै » घुस दो मुझे गीविप७ 
बना रही हो। सुम-जैसो संस्कारी झारमा के सिवा दूसरों के साथ 
बुला विश्यद्ध और निरोष सदर्रर्माचार नहीं सघ सकता था। पावेती 
जैसे विशाल द्वदय के बिना इतना ओऔदार्य और श्रद्धा कोई तहीं 
दिशा सकता था । कल चादे जो हो, आज़ एक दिन हो में सुझ्ो 
हूँ--बद्द मानने का मेरा अधिकार लिद्ध हो गया है। 
यह यात विज्ञकुक्ष नहीं दै कि प्रतिष्ठा के बिनाश का मैंने 
ज़िचार नहीं दिया । मैंने इसका पुझता विचार किया है, और जो 
परियाम्र होगा उसे सहने को जेधा तेयार था बसा ही तैयार है। 
अमी तक सौज़र की स्त्री के जा मेरा जीवन शंका से भी परे 
था, इसलिए पद नया रंग अपरिचित सालूम द्वोता है। परन्तु छठ 
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जगत के दौर को भी सीमा छोड़नी पढती दे? ** 
विलायत जाना सुम्द्दारे जीवन का अनोसा लघ्य हैं, यद्द भी में 
पद्दक्षे से देसता झा रहा हैं । यद्द 'बीज़ तुम त्याग दो--दूसरे पलड़े 
में असस्य से चिपटी दुनिया का अभिप्नाय*** 
हमें अकेल्ले जाना चादिएु या अगले वर्ष जाना चाहिए ! इसका 
अर्थ इतना दे कि पीत जिन्दगी में प्राप्त की हुईं भ्रतिष्ठा ऐसे 
खौपले धद्े की तरह दे कि मे और मेरी परनी किसी प्रतिष्ित 
महिला को साथ लेकर घूमें तो वद्द घढ़ा फूद जाय ! ऐसे खोपले 
घढ़े का सूकय ही कया ? श्रौर उसको रचा करने के प्रयस्न की भो 
कोई सीमा धो सकती है या नहीं ? व्यर्थ थी प्रतिष्ठा के प्रछलित 
रपये का सूक््य कप सक होगा रहेगा ) हसमें सरीदने की शक्ति है, 
परन्तु शिस भकार की बरहुएँ यद खरीद सकता है वे ऐसी भाव- 
अ्यक नहीं हैं मिनके बदले भावनाएँ स्यागी जा सके । भावना के 
जियम स्वोपरि दैं। उनके द्विए थोड़ा-बहुत सहन करने के लिए 
जी ऐैयार न हो, पद मनुष्प भहीं है । 
यह साधारण दृष्टि दै, परन्तु इससे मिन्‍न दृष्टि से भी देग्वा जाय । 
यदि इतता सदन मे धो सो उज्जयिनी के कवि के अवतार व्यर्थ धो 
गए, ऐसा भी क्यों न फड्ठा जाय ? इसलिए यह चिम्ता दूर कर 
देना । बहन, मुम्दारी बात टाख्वनी नहीं 4 । परन्तु घुमने यात्रा न 
करने की योशना बना खी, यह चय व्यर्थ है। जो छाद्दरें उठ चुड़ी 
है, कया वे देधो हो सच्तो है सैसे उ़ी हो न हों? तुप न ऊाक्योगी, 
सप मो थे रदी और हम अपने सामाम्प जोषन में असम्प भौर 
अगशुज्ञ-से अपघर को हाथों गया देंगे । इसारा समस्यप--गंगावतरण 
_ौथारणा से भी अधिश विजयी दुग्रा है। परम मावना के प्रद- 
गिल पथ पर लाते टुए यदि दुमुप आ पढ़ें तो दुगप डिस पर महीं 
फोर ( ३७-१-१३ ) 
सोगाखाद से लीला मी हस्यस्प दो घली थी। 
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परमेश्वर भुझे मार्ग सुझाने नहीं आपगा। इस समय सो यद्द 
काम उसने आपको सौंद दिया है। ध्यक्तिगत दृष्टि भक्षग सत्तकर 
मुझे पच्चा मार्ग न सुझाइएगा ! घड़ी-भर के लिए यदहदी समर 
ज्ञीजिए कि ब्राप किसी दूपरे हो भनुष्य के क्षिप विधार कर 
रहे हैं । आप पछपाती ठो हैं, परन्तु इससे भापके प्रति सेरा विस्वास 
कम भहों होता । 
बुछ दिनों बाद उसने बम्बई में रहते हुए मुफ्के बस्वई फिर लिखा-- 

कक्ष की भापझी भनोद॒शा देखने के बाद मुके रसकी छूत कण 
गई है। झपनी शास झौर रात को बात तो नहीं लिखूँगी, परन्तु 
धुकु बात साफ सालूम होती दै। भाएके मन और शरीर को जो 
अ्रम्त काना पढ़ रद्ता है, वह मैं देख रही हैं। आपको इस समय 
ज्ञाना उचित न मालूम होता हो तो दम स्पतित कर दें। मैं तैयार 
हैं और आप दोनों जायें तो भी में रद जाने को तैयार हूँ । 
मने छपर बाली मंजिल से लिखा-- 

आज़ दो दिनों से तुम्त बहुत दुखी दिखल्ाई पढ़ती हो, यदद 
कपों ! गुस्सा हो ह झिससे | किसलिए ! क्‍या मैं जान सता हूँ 
काम करते समय मेरी भावश्यकता न पढ़े तो कोई भात नहीं । 
इस समप क्या अधिकारदीन पराया मनुष्य पूछ सकता है --मो 
योजनाएँ चल रही हैं, उनमें कया मेरा भाग नहीं है ! कुछ सजुष्य 
जन्म से ही स्वार्थो और हछृठष्न होते हैं--नहों, भूक गधा-- 
स्यत्तिस्व वाके होते हैं। 

सुम कैसी एकाहिनो और फिर भी कितनी बहादुर धो ! भौर 
सब भी ब्यक्तित्व की ज़िद क्षे चैठती हो ! दहन, किस्तु कितनी 
अद्भुत छि ढ़िर से स्वष्न धीमा होता जा रहा है ! अधिक नहीं 
िसरा जाता, परन्तु कश्पना करने की अपेशा उसे जान क्षेने में 
कया कम दुख समाविष्ट नहीं है ? पक विचार दम दोनों को एक 
साथ धाया था । हमी से हमें देपी योजना करनी चाहिए कि 
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तुम्हारे गौरव और स्वातन्ध्य दोनों की रक्ता दो, और आधय खोजने 
के लिए कसी भी समय सत्याग्रहाश्षम में जाने को आवश्यकता ने 
पड़े | स्व॒तन्प्र व्यक्ति की भाँति वहाँ ज्ञाकर रद्या जाय या अध्ययन 
किया ज्ञाय, यह दूसरी बात है। 
इतनी दी बात बस भी-। उज्जपिनी के कवि ने उस पर महा- 
भारत रच दिया होतठा। योगिनो के स्वातन्थ्य, संस्कार और 
स्वास्थ्य अभेथ कैसे रहे, यद्द प्रश्न गहन विचार करने योग्य द्वै । 
फिर एक पत्र मे लिखा-- 
बहन, मेरी सारी क्रियाशीलता का कया अर्थ है ? परमात्मा ने 
म्र॒ुमे सुविधा दी, श्रावश्यक पैसा दिया, शक्ति दी, स्नेहशीला माता 
तथा भक्त पश्नी का सुख दिया और मित्र का विश्वास दिया | फिर 
भी किसी के लिए मेने कुछ नहीं क्रिया, क्‍योंकि में स्वभाव से 
स्वार्थी हूँ। ज़िन्दगी में मेते लिया है, दिया नहीं। फिर उदारता कहाँ 
से आई, यह मेरी समम में नहीं श्राता । मैंने तुम्दारे क्षिए ही क्‍या 
किया ? तुम्हारे जीवन में ध्येय नहीं आया, तुम्हारे भग्नोत्साह 
हृदय में नई आशा का स्फुरण नहीं हुआ सुम्हारे--मैं विशेषण का 
इययदए नहीं कर रहदा--संसार-परिवार में आाश्यासन भौर शान्ति 
नहों आई । सुम्दारी प्रतापी खुद्धि सफल होने का मार्भ नहीं पोज 
सझी और तुम्हारे मन्त्र की रचना कुछ भी न सुधार सकी । 
(२७-३-२१) 
इस समय एक चमत्ारी युपक का साथ हुश्ला | आधुनिक शिक्षा-प्रातत 
लोग यद समभते ईं कि उनकी मुद्धि से जो न समझा जा सके वह सत्य नहीं 
दो सकता। परन्तु अपने अश्ान से शान की मर्यादा निर्धारित करने को में 
हैवार नहीं था। 
थ कि तल पे पशिडत दुर्गाप्रलद इमारे यहाँ मड़ोच आये, 
ते थे) फिर द्वार 
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के शरण कराते । कुछ देर में इमसे कोई फूल या नाम सोचने को कहते और 
उसे लिफाफे पर लिखगा लेते ] फिर सील क्या हुआ लिफाफ़ा हमसे खुल- 
याते | लिफाफे पर और पत्र में इमारा सोचा हुआ ही नाम लिखा होता! 

यद प्रयोग बाद में मैंने बदुत से लोगों को करते देखा। १६०६ में 
प्ररिइत हुर्गाप्रमाद बम्ई में मिले उन्होंने मुझे बराटक करना सिस्यावा | आटक 
से इच्छित सुगन्धि कैसे पैलाई जा सकती है, यद्ट उन्होंने कर दिसाया। 
१६१३ के बाद मैंने ध्यान और ब्राटक करना शुरू क्या, परलु अपने कार्य 
के परिश्रम और इस प्रक्तिया से मेरा दिए दुसने लगा। मैंने भी अरविन्द वो 
पत्र लिणा कि यदि आप सुर पन जाये तो मैं बोगाम्यास चालू रणूँगा श्रौर 
यदि पत्र को उत्तर न देंगे तो अम्यास छोड़ दूँगा । उतर नहीं मिला और 
मैंने झम्पास छोड दिया । 

२६१७ में एक साधारण-सा मालूम होने वाला अनुभव मुझे हुआ । 
सन्ध्या समय मैं अपने चेम्वर में बैठा था कि एक साधु झाया। 'त्रेशा पचीकष 
सुपये दे दे, उसने कद्दा । 

#प्भाराज, यहाँ से तिधारिप,! मैंने कहा । 

पर्चा, दे दे। रामजी वी आश है ।? उसने श्रात्म-विश्यास से बहा । 
मईने कड़े शब्दों मैं उससे चले जाने को बहा । साधु द्वार में खड़ा था| बीच 
में टेबल रणा था झौर उतके दूसरी तरफ मैं बैठा था । 

च्चा, रामजो की झाश हे । देल तेरे द्वाय में ** १ 

मैंने श्ररनी इथेली सोलरर देणो | मेरी दाडिनी हथेली में रग से भरी 
बम! लिछ्षा हुआ या। मैंने चट से पस्चीस रुपये दे दिये श्रौर भाधु आशी- 
बाद देरर खला गया । 

में घीकक्रर जाग उठा होऊँ, इस प्रकार शॉलें मलने लगा | चाट फीट 
को दूरी पर राड़े साध ने मेरी हथेली पर झृक्षर निये थे। यद भ्रम नहीं 
था, क्योड़ि साबुन से घोने पर यद झक्षर कटिनाई से मिट्रे । मानसिक बच 
से स्थूल साक्षात्दार हो सकता है, इसका यह मेरा दूसरा अनुमत्र था | सोग 
मै मानसिक बल ऐसा विडसित होता है कि निद्धियाँ ध्रात को था सझती 
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हैं, मेस यह अचल विश्यास रदा है। वई म्रकार की सिद्धियाँ कुछ लोग 
जन्म ही से साथ ले आते है, इसका उदादरण इसी समय मुझे मिला | 
१६२३ के जनवरी मास में मुझे मीर से परिचय हुश्ा । यह काश्मीरी 
सुयक बम्तई आया ) किसी के मन में सोवे हुए, मश्नों को यह बता सकता था 
और उनके उत्तर दे सकता था। यह देपदइर एक वम्बई के व्यापारी ने इससे 
हिस्सेदारी का इक्रास्नामा लिा लिया | इस हिस्सेदार ने पैसा पर्च करके 
मरिष्यबेता के रूप मैं मीर का विशपन किया और पच्चीस रुपये में 
एक प्रश्न वा उत्तर देने का व्यापार शुरू कर दिया। उस ध्यापारी ने 
बाकायदा ऑॉफ्सि पोचा और वहाँरोज पैसा बरसने लगा ) उसके मन में 
था कि मीर पैसा कमाने दी एक मशीन ऐ, परन्तु पद्धद् दिन बौत मीर के 
उत्तर गलत होने लगे। उस ध्यापारी को इक्रार का भग होते दीख पडा | 
डसने द्विस्सेशरी समेश ली और द्वाईबीर्ट में दाया करके इकरार तोडने का 
चुक्सान माँगा और रिसोयर के लिए दरख्वाम्त की । 
मीर वी ओर के सोलिसियर मुज़ा मुन्ना ने मुझे नियत किया। मुझे इसमे 
मजा आया । मीर नेचारा अपढ था, विलकुल घररा गया और मेरे भ्रागे से 
पडा । बोला-- 'साइव, मुझे काश्मीर जाने दो (? 
उसने सीवी-सादी वात कह दी। छुटपन से ही उसमें ऐसी नैसगिक 
शक्ति थी कि कीई मनुष्य मन मे धश्न करे कि तुस्न इसके मन में उसका 
उत्तर आ जाय और वह अपने-आप लिखा जाय | परन्तु बहुत से प्रश्न पूछे 
जायें तो उसकी यद्द शक्ति मर जाती और प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते; 
क्यों दो जाते इसे वह नहीं जानता था। यदि बह चार-छः दिन जगल में 
भर आए तो उसकी शक्ति फिर आ जाय, ऐसा उसने कहा । 
मैंने डसे घर पर बुलाया | लक्ष्मी, वावी बहन, मण्िमाई नाणावरी, 
सोलिसिदर मेव्यार और में, ये पॉच व्यक्ति थे। मीर ने पहले हमसे कटा कि 
सब अरन या तो मृतकाल के या मविष्यकाल के दाने चाहिएँ | हमने भविष्य 
के दी प्रश्न करना निश्चित किया | फिर उसने हम सप से त्ीन-तीस प्रश्न 
अलय श्रलग कागज घर लिसने को कद्ा । हमने वे लिग्ये और अत्येक 
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कागज पर मैंने संख्यांक लिसकर उन्हें अपनी टोरी में डाल टिया | मीर ने 
पूला--'किमड़े अक्षरों में उत्त चाहिए !! सके याद है, मैंने कहा था कि 
मणिभाई के अक्षरों में उत्तर आने चाहिएँ । मोर ने मेरा पेन लिया और 
अर्नों वाले परचे जिम टोपी मैं पढ़े थे, उसमें रख दिया। 
फिर उसके कथनानुसार एक परना मैंने उठाया। मीर ने मणिभाई से 
पूछा--द्ापके माई हैं !? मणिभाई ने बद्ा--ैं ! मोर घीरे-धीरे बोला, 
मानो पड रहा हो, 'जकछा प्सी। शज़ छा०फेदा <णाढ दिणा रिश्राह०० 
फिर उसने मुझसे परचा सोलकर पढ़ने के लिए कहा | परले में यही प्रश्न 
था और मेरे पेन से उसमें मणिमाई के भ्रक्षरों में लिया था--7 ०४ इधा. 
इस प्रवार परद्रइ प्रश्न उसने पढ़े । उत्तर लिसे थे श्रौर प्रत्येक मणि- 
भाई के झज्षर्स में । मैंने इसका चर्णत लोला को उसी दिन लिखा-- 
अमी भीर नाम का एक विचार-पारखी झाया था। विधारों की 
परख बहुत ही भ्छी करता दै । मैंने तीन प्रश्त प्वे-- 
(3) षया मेरे मित्र मुझसे छूट जायेंगे शौर टेसा हो तो कथ 
+-नहों । 
(२) क्या मैं सरकारी नौकरी करूँगा और कब --नहीं । 
(३) मैं यूरोप से कथ वापस लौदंगा --भाप सन्‌ “२६ में 
जायेंगे भौर २७ में दापस लौटेंगे। 
परचे पर लिखकर बन्द डिये हुए प्रश्न उसने पढ़े और दस्द डिये 
डुप्‌ परचों पर जवाब लिखे गए । जबाब तो अध्छे मिले, परस्तु 
यूरोप का क्या होगा ( २०-१-२३ ) 
जअत्र लीला बम्बई आई तब हमने फिर मौर को बुलाया । इसके बाद 
मैंने उसके मुकदमे छो खत्म करा टिया और बह लड़का बम्बई से नला गया। 
कई अशाते मानततिझ शक्तियाँ ऐसी दई हि प्रस्ट प्रक्रिया के बिना स्थूल 
चगत्‌ मैं इच्छित सर्जन कर सकती हैं, इसका मुझे इस प्रकार अधिक प्रमाण 
मिल गया। 
१६०७ से मैं जप, संवेग और ध्यान से अपना स्वमाय चदलने के 
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प्रयोग बर रहा था। योग सतर दी सहायता से में ससारी जीव अपनी आकाक्षा 
सिद्ध करने का प्रयेलल कर रहा था । कद्दानी के पार्तों का सर्जन करते हुए भी 
यही क्रम मुझे मालूम हुआ--उत्तेजित कल्पना, विक्‍ल सवेग, ध्येय पर 
एकाग्रता | स्येव के साक्षात्वार का प्रयल करते हुए; ज्॑ स्मरूप भूल लय, 
आपने का भान न रहे, तय सर्जन होता है। 'देवी? छा चिन्तन करके मैंने उसका 
साक्षालार क्या था। श्रय इसी नियम के आधार पर मैं लीला और श्रपने 
चीच अपिभक्त आत्मा का सर्जन करने लगा | 
कग्रेस छीडने के वाद मैंने राजनीति वो तिलाजलि दे दी थी। १६२२ 
से मैं साहित्य-मेया में लग गया था। अपने रोजगार--बझालत--में तो मै 
आगे बटता ही बा रदा था | जिन्‍्ना की और मेरी मैती गाढी होती गई थी । 
१६१७ में नम भूलामाई ने मुझे अपना चेम्गर छोड़ जाने को कहां, 
तप श्सि सद्दाजुभूति से जितना ने सुझे अपने चेम्बर में श्राने को कद्दा था, 
बह 'मीघी घढान? में लिफ गया हूँ। उनकी तरद मुझे भी गाधीयोद 
देश के लिए, हानिकारक लगता था| मैं यद्द बिलकुल सही सममता था 
कि सत्याग्रह से श्ररानस्ता बढ़ेगी श्रौर पालमेण्टरी पद्धति त्यागने से प्रगति 
नहीं फी क्षा सस्ती । परन्तु गांधीजी वा प्रभाव ती प्रलय-वाल के समुद्र की 
भाँति मत्र छुझ्ध जब जलाआर बरता जा रदा था । इस समय चित्तरजमदास 
ओर मोरीलाल नेहरू गाधीजी के मण्डल में होते हुए भी उझ अश में यही 
मानत थे | द्ोमरूल लीग के पुराने स्तम्भा वो इक्छा वरके नई पारा पनाने 
वी इच्छा सी० श्रार० दास को हुई थी श्रीर उसे पूरा करने के लिए, बह्द उम्वई' 
श्राये | हमारी इस मेंट का उन मैने उसी टिन लीला को अदमदायाट 
लिप मेता-- 
चहुत ही ब्यक्तितत यात है। आत दास और जिन्‍ना की 
कास्प्र से हुईं थी। जिस्मा थे और उनके 'ल्ेक्टिमेण्ट' को सरहद से 
था। सापमूर्ति और रंगास्यामी भो थे | दास फी इस नई पार्टी में 
ह्र्मे शामिक होना चाहिए या नहीं, और शामित्र होना हो तो 
किस शर्य पर, इस पर विचार हुआ था। आज़ रात को फिर चद्दी 
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विचाद बल्केगा | कल्ष कुछ निशवय होगा। जिन्‍ना शामिल्ष हों या 
नहीं यह एक सवाक्ष है; भर दे शामिल हों ठो मैं इस पार्दी का 
मस्त्रीपद स्वीकृत कररें या नहों, यह दूसरा बड़ा और ब्यक्तिगस 
सवाज्ष दै। ऐसा त्गता दे कि जिन्‍ना मेरे बिना शामिक्ष न होंगे। 
जिम्मा हाँ कर सें तो ढिर मैं झक्षग कैसे रह सकता हैँ? और 
न रहूँ सो भविष्य के जोवन का याद, भावों सिद्धियों, सादित्य 
आदि सब एकदम इद॒ल जायें। यह सवाल इतनी जकदी खड़ा 
हुआ है कि यिना बिचारे कुछ हो जायगा, ऐसा लगता दै। जो हो 
चढ़ डीक है | यह बात याहर ण जाय । 
दास और ज़िन्ना की इस भेंट का बोई परिणाम न हुआ। जिद्ना 
मर्यकर वास्तववादी थे । जिस चीज की उन्हें आवश्यकता द्वो, वह स्पष्ट रूऐ 
मैं माँग श्री सीधी तरइ श्राप्त बरने का प्रयल करें । जिन्ना मैं यूद्मे 
स्स्लिफण करने की शक्ति नहीं थी, परत घोड़ा-बुद्धि (४०४४० 3575६) बुत 
थी | गाधीज़ी द्वारा प्रेरित सामुद्राविक आस्दोलनों में जिश्ना को राजनीति को 
बिष्वंस डिखलाई पडता या । मुसलमान होने के कारण गाघौजी के मद्दात्मापन 
में उन्हें रस नहीं था और गाधीडी के प्रचंड ब्यक्तिल से ईी'ष्यों तो उन्हें थी 
ही | आशीज्षार की ओए दाम शो भी उस रपय ग्िताजस्पगी सही थी, एग्ल 
यह बात उन्होंने सुपए्ट रूप में कही सि गाधी-पिरोधी होनेयाने दो जन-स्मूह 
क्षण-भर के लिए भी नदी टिकने दे सकता । उनझा रिचार यद था कि जो 
नई पार्टी वह बनाएँ, उसे गाघोडी वा शाथ नहीं छोड़ना चाहिए । रणास्वामी 
आयगर, सत्पमूर्ति और मैं, तीनों (ने मित्र थे। रगास्वरामी का शुद्ध 
हृदय मुझे श्रनेक यों से मोहित क्यिया। रात वो जब बाद भोजन 
करने शारे, तंत्र हमने बड़ी देर तक बातचीत को । नई पार्दों बने तो बड़ 
और मैं मन्जी पट प्रदण करें, यद्द बात उन्होंने रुद्दी | परन्तु मेरे व्यक्तिगत 
अरन ऐसे जटिल हो रप्ट थे दि यद नया कार्य दाथ में लेने का युके साइस 


नहीं था | 
दूसरे दिन दास और जिन्ना की फिर भेंट हुई--दॉ० बयकर के यहाँ, 
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ऐेस़ा मुझे याद है। जिन्ना ने स्पष्ट फह दिया कि काग्रेस और गाघीजी के 
नेतृत्व में पार्लमेण्टरी पार्टी स्थापित हो तो वद्द शामिल न हंगे। 
लीला गाधीजी के श्राश्रम में रह आई थी श्र उनके परिचय में आा 
गईं थी | महादेय माई, आचार्य विडय्नी ओर काका कालैलकर उस पर 
बहुत ह्वी सद्भाय रपते थे । राजनीतिक ठिद्धान्त बह थ्राश्रम से सीखी थी, 
इसलिए हमारी ब्रातचीत से उसे अलग हो जाने की सना हुई । 
लीला ने मेरे पत्र का उत्तर दिया-- 
कला राठ के वाद न जाने क्‍यों में अस्वस्थ दो गई है.। न जाने कह्दाँ 
से मेरे मस्तिष्क में विचार श्राया कि कदावित्‌ राणनीति में हमारी 
मैत्री नहीं निभ सकती । राजनीति के विषय में श्रभी मैंने गम्मीरता- 
पूरक विचार नहीं क्रिया, किन्तु मस्तिष्क में एुऊ भकार के पूवेग्रह 
अघ गए दूँ । आप अपनी रीति से, अधिक सीधी रीति से, अधिक 
गहराई से देख सकते हैं । परन्तु सुझे लगता है कि यदि में कभी 
देखने लग तो हसारी दोनों की देखने की रीति भिन्न हो जायगी। 
मैं इस विषय में इतनी चिन्तातुर हूँ, यद् मैंने कक्ष तक नहीं जाना 
था। भुझे झय राजनीति पर अधिक ध्यानपूंक विचार करना 
पढेए ९ अपके सध किसी भी विपण में, किसो भी दिन, सतझेद 
होने की सम्भावना-मात्र मुझे अस्य मालूम होती दै। 
जॉन श्रॉक शआक ने फ्रांस को आकर्षित क्रिया, उसी भ्रकार मैं 
भी क्रिप्ती दिन इस देश को करूँगी, ऐसा एुक दूर का रायाह्न, 
जय मे यहुत्त छोटी थी, तब मेरे मस्तिष्क में था। सरक्त जॉन की 
चातुरी से यह देश इस समय आक्पित नहीं किया जा सकता और 
जॉन को तरद्द दिव्य आदेश भी मुझे नहीं मिल्तते । किर भी एक 
उच्च कोण की आशा है कि देश को आकृपित करने का अद्दोभाग्य 
किसी दूसरे जन्‍्स फे लिए स्थगित करके, इस जन्म में देश की 
यह्किचित्‌ सेवा को जा सके और समस्त सत-सतान्तर के ऋणड़ों से 
दूर रद्या जा सके तो जीवन विलकुल्ल ब्यथ॑ नहीं गया, इतना 


हि 


६० 


आरवासन तो रदेगा ) सारे मतभेद छट्दे जा सकते हैं, परन्तु चापके 
साथ | इसको कक्पना भी असद्य है। 

मतभेद होते हुए भा मित्रता बनाई रखी ज्ञा खकती है, ऐसा 
बहुत लोग कहते हैं। कद्मालित्‌ बद्द सरय हो तो भी एकता त्तो 
नहीं भ्रा सऊछी । भर भ्रापक्क बात कौन जाने, परन्तु मैं तो, 
मित्रता से भी कुछ अधिक देक्य साधने को आशा रखे बेठी हूँ । 
मित्रता में 'दो” का भाव २इत] हैं, चौर जब तक दो से मिटकर 
एक न हुआ जाय, तब तक सब ध्यथे है । 

एम मलुष्य से मिटकर देव हो सकते हैं, परन्तु धहा घन जाना 
हतना सरक्ष नहीं दै। 

में अपने को और अपने विचारों को कैसे युरे ढंए से व्यक्त करती 
हैं! ऐसी अ्ज्ञानी मित्र मिक्षने का ध्ापको खेद नहीं होता ? प्रिष 
मित्र, मुझ पर क्रोघित न होना । में मार्ग से भटके हुए वाक्षक के 
समान हूँ और भपग्नस्त थॉँस्टों से मार्ग खोज रही हूँ। ऐसा बालक 
अब मे समरू पाप, तय कोई माफ़ करना धादे, था कोई उसे घुप 
क्याना चाहे तो भी बह रो पढ़ता है । 
अन्तिम बार उमने अंग्रेजी पंक्तियोँ लिपी-- 
११ परल्या। छ३ ०००, पड दुद४ ऋटार धारत, 
 <०ाघ३ ग्रणा एगप्रड 9७६ 66 07८ १४8६, 
व छथ(वव 804 फग्ञार्त क्‍0 8९८ 9०० ए75०8 09 
74 49 छोट३3 फैट 099 7 [ ९०प)३ (३०७ ३0७६ चुढ, 
॥ ६३७ $१0ए० ए०५ञ०६ एफ: 
एच इ०ए ९)९४ ] 0०७३ 9०६ प्मवी" 
हैप्ते ७७ 4० ४०६ ६709७ एयं॥ (गड ए्धथा१ (0 फ्रढ 
यह पत्र मिलने के बाद राजनीति में पडने की जो बुछ इच्छा थी बह 

भी थम गई । 
इमारा भाविष्य विलायत ही यात्रा में ही समा गया मालूम इत्ा। 
अद्भुत प्रकार से लच्मी और लीला दोनों पूरे स्नेइ और विश्वास से बरत 
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प्रख्यात पद वह गाते श्रीर उसमें इस पंक्ति पर भार देते--इन्दावन वी 
कुजगली में थारी लीला गाश्यूँ । मने चाकर राखोजी ॥? 

इस सरल-दृदय कवि का मिलन जगत्‌ से घबराये हुए हमारे दृदय को 
हमेशा ठान्लना देता था। 


श्छि 


सही 





, सौन्दर्य-दर्शन 


बे के नियमन पर भो मैं स्वैर-विद्ारी (स्वच्छुन्द विद्वार करने वाला) 
था, श्रतए्व इस वाता में मैं स्वूल से माय उड़े टुए तिद्यार्थी का-सा झानन्द 
अनुमय करने लगा। प्रय ने इस अनुभव को इद्ध-घनुपर के रग दे दिए 
थे। यूरोए का मोद तो था ही; उसके सादित्य-स्वामित्रों ने मेरी कल्पना 
और क्ला-इथ्टि को समृद्ध क्या था। इसलिए इस यात्रा का रुपान मेरे 
जीवन में अ्रद्धुत हो पड़ा, भौर आज भी है । इसमें एक भ्रकार से पूर्णाट्रति 
थी और दूसरे यक्र इसके द्वारा मेरा पुनर्सजन हुआ। 

पेसी अलुनरदायि्यपूर्ण कह्मानी! पुस्तक भी है और नोट-बुक मी। 
इसके श्रारम्मिक दो माग यात्रा के मय लिग्े गए थे, इसलिए उनमें मेरी 
तत्वालीन मनोदशा का चित्र है। अ्रन्य मांग १६२७ मैं लिखे गए; परन्तु 
उस समय तो जीवन बदल गया था और केबल वर्णन करने वी इच्छा 
ही रद गई थी। श्ाज वह यात्रा-वर्णन और कह्दानी फिर से लिख रहा हूँ; 
दरन्तु यह उत्तरदायित्वपूर्ण है । 

इस उुस्तक के प्रथम दी साग में अपने स्वैर-विद्वार री निरकुश क्द्वानी 
मैं 'पील्स्ना! स्टीमर में बैठा हुआ लिख रहा हूँ | 

इन महात्माभों के भय से मैं घवराता रहा हैँ, परस्तु भय, इस 
दण, पएुक चार सबके सामने सिजखिल्ाकर हँसने को इच्छा होतो 
है। सादित्य के धुरातन प्लिद्वान्दो, इस समय अपना रास्ता पकद्ो ! 


श््‌ 


ब्याक्रण-सृष्टि के पह्य, अपनो कौमुदी' को मैं अपने पदले से दूर 
करने की 'एष्टता करता हैँ। साहिष्य के चौकीदारो, तुम्हारे भय 
और चिन्ता के विषय में विचार करने की मुमे फुरसत नहीं है। मैं 
और मेरी प्यारी लेखनी दुख समय तुम्दारी परवाद्द नहीं करेंगे | हस 
यह चले । जहाँ वाक्य पूर्ण दोगा वहाँ से हम प्रारम्भ करेंगे; जहाँ 
परिच्चैद समाप्त होना चाहिए, वहाँ उसे बढ़ा देंगे। जहाँ गम्भीर 
होना चाहिए, वहाँ लज्जा स्यागकर हँसेंगे; जहाँ रस का परिपाक 
करना चाहिए, चद्दों नारियल के खोल की तरद्द शुष्क हो जायेंगे; 
और जहाँ चौकस यात करनी चाहिए, पहाँ हम आनाकानो कर 
जायेंगे। व्याकरण, भूगोल्र, हृतिदास, यह सब झूठी दुनिया का 
मायावी जाल है । हमारे सुमुत्त आत्मा को इसकी परवाद्द नहीं है। 
(80 0 ०८००7) स्वातन्न्य के लिए. यद्द श्राम्ममण हैं। भा 
जाभ्रो *शद्ुले, जब यात्रा पूर्ण हो जायणी, जथ अपने मोजानाथ 
के मन्दिर की पविश्न छाया में, अपने पुराने सोफे पर चैठकर में 
लिखने कए घिचार क्सूॉगा, तब तुझे आदर से पहन गा--तुझे 
घारण करके गये का अनुभव वरूगा। तब सक सुन्दरि, हुमा 
करना/“जरा “जरा “ मुझे फुरप्तत नहीं दे ।१ 

स्थ्ीमर खाना हुआ, उसी दिन लीला ने अपने नोट में लिणा-- 

कुछ मद्दीनों के क्िएपु संवादी आत्मा के साथ सद्दजीवम | 

ऐसे विरत अ्रमुभव के लिप सब प्रकार का स्याग क्‍या करने योग्य 
नहीं है! ऐसा सुख थोड़े दिन मिल्ले, तय भी सब-कुछ स्वाहा कर 
देना सार्थक है--जीवन को पाना और सोना दोनों सार्थक । 

२ मार्च १६२६ की शाम को हमने "पील्स्ना? स्टीमर (जद्बाज) में 


अपना प्रयाय श्रास्म्म किया | उसके संस्मरण ताल्यालिक स्वायुभव से उत्पन्न 
पदों में दी दे रहा हूँ-- थ 


4. वर्च्चों को दिदा किया ॥ दैचारे सोले-भाऊों से सोचा कि सौ-चाप 


१३, मेरी अन॒त्तरदायिश्वपर्ण कहानी, पृष्ठ 
रद 


को घोड़कर ये मौज़ करने जा रहे दैं। उन्हें खबर नहीं थी कि दो 
दिन थाई माँ-बाप उन्हें छोड़कर दूर 'चक्षे जायेंगे और महीनों 
शक फिर से मिल्लने की चाशा भी विधि के हिंदोले पर मूलती 
रहेगी ।*** 
मैने किस्ती से कुछ नहीं कद्दा, किसी को जानने नहीं दिया; 
परन्तु न जाने डैसे मुफ़े लगता रहा कि मैं जा रहा हैं. दूर भौर 
दूर, भौर फिर न कौ गा 
स्टीमर छोटा पर सुन्दर भौर सुविधादूर्ण या । अपनी सुन्दरता 
के गये में घद्ध जल्च को काट रहा था और पौदे--मैसे मनुष्य 
स्मरण-विद्ध छोड़ जाता है--कध्ाँ तक वह जा रहा है, इसका 
स्मरण-चि6झ्ठ घोड़े जा रहा था" 
हमारा ज्रीवन-कम खाते और चलने में देंट जाता *** भौर 
ज्ञव भूमध्य सागर के तूफानो दरिया ने सारे यात्रियों को ज्षस्ये 
दैर सुजा दिया, तब हम सौनों ने पूरे समय चक्तते-फिसते शुजरात 
का विजप-घ्वज फहराएु रखा। 
इस प्रकार मेरी अद्भुभय-शक्ति और रतिकता श्रत्यन्त सुद्म हो गई थी 
और निःय ही यदय-गीत में परिणत हो जाती । शुपर ढेक पर ८ क्रेष्टन 
के बेविन के निकट इम घूमते और समुद्र वी घीमी-घीमी लइरों में श्रपरी 
कल्पना-तरंगों बी प्रतिष्वनियाँ सुनते | 
बहाँ वायु समदुमक्त होकर चलती, फेन के प्रवाह, में रंग के इम्द्र- 
धनुप दिखजाई पढ़ते, स्वर्ग प्रोस्साइक बादावरण फैल जाता। 
अनेक यार रात को से वहाँ खड़ा रहता ओर अवर्णनीय आद्धाद 
मेरी रयन्‍रग में ध्रसारित हो जाता; बहाँघूमता हुआ केप्टन, 
समुद्र के घोष के दुशेन करते हुए दुक आश्मा की तकलीनता देखकर 
विस्मित होठा भौर उसके सास्विक आनन्द छो अखयद रहने देकर 
चला जाता है। यदि मैं पुनः जम्म खेने को हरदा करू, तो ऐसी 
छिसी झगद--भात्मसिदे के दिपु हो । 





घ्छ 


किस प्रकार दस जगत्‌ से छूटा जाय--बह अव्यक्त कल्पना भी बहुत 
रूपों में प्रकड होती थी। स्टीमर को व्यायामशाला में विजली के धोड़ों पर 
जय हम बैठते, तर मेरी कल्पना कुछ और ही अनुभव करती । 

दारू न थल्ष रशोद्‌ का सुवर्ण युग था। मैंने सफेद घोड़े 
की अयाल में हाथ डाला । 

“नूरे चश्म,” मैंने अपनों दाढ़ी पर हाथ रखकर माने 
ईरान के मीठे अरफाज में फट्दा, “यह परों थाले घोड़े हिनहिना 
रदे हैं। समरहम्द का सीधा मार्ग यह सामने दीख रहा है । चलो, 
आझो 7 

हम येंढे । घोढ़े चले, उ्ठे--झासमान को छते हुए । गगदाद 
के मीनार शँखों से ओरल हो गए। सेतों को छोड़ जैगल्ों मे 
गए ) जंगलों को पार करके सध्य एशिया के अस्ौम अरख्य काटते 
चले। किसी खल्लीफ़ा का शासन नहीं था। किसी दुनिया की 
यहाँ जरूरत नहीं थी। दूर-दूर चौर दूर चले जा रहे भे--छूटे 
हुए तोर की तरह । 
उदयपुर के मद्दाराणा के श्रन्त पुर में पडी हुई विधवा मीरों के बृन्दावन- 

विद्वार-जैसी यह मनोदशा थी | सुभमें मीयो की अद्भुत कल्पना नहीं थी ! 
साथ-साथ में वकील मी था । मैंने दुसत नोट क्य[-- 

ये दिन गए, तो चले ही गए कि जय दमास्कस से समरकन्द 
फर जुम्दें रात को हुरें ले जाती थीं, जब जिन भौर उदते 
परिन्दे-पक्तो--तुम्दें हीरों की खानों और सोने के सेतों में बिना 
परिश्रम छोड़ जाया करते थे ! ज्ञब उसासें भरती दाजकुमारियाँ 

उश्साही और भटकते बयिकों के सिवाय अन्य सभो को भाई और 
चाप समझती थीं । 

द्द प्रभो, कैसो निराशा है! मेने होठ दबा लिए । खत्लीफा 
आक भ अल रशीद्‌ का सुनहला जमाना योत गया-* "और मे देसे 
बैढंगे, बीच के समय, पैदा हो राया ०००-- 


८ 


मेरे ज्ञोवन को अधिष्ठात्री ! अल्ले हो हा्रन का ज्प्ताना बीत 
गया हो, भक्के हो मुझसे मध्य एशिया में नहों ज्ञाया जा सझता हो 
भर भले द्वी तुमसे स्टीमर में अपनो जगद थाराम से नहीं बैठा जा 
सकता हो, परन्तु हुब तक तुम्दारा भर मेरा साहचर्य कायम हैं, 
तब सक किसी भो युग में विचरने, किसी भी प्रकार मौज करने और 
चाहे जैसे ज्ञाभ उठाने से मना करने को किसकी सामष्य सक्रदूर है ९ 
सौंदर्य का श्रतुभव करने को मेरी शक्ति--रसिक्ता--इतनी यूद्रम कमी 
नहीं हुई थी । स्थायामशाला की दौसा में बैठने एर मह्ोंच में बोट-क्लक 
स्थापित करने की कल्पना हो आई। नित्य-नित्य समुद्र को देकर उसमे 
पुराने मित्र के रूप में देसा । चॉदनी रात को मोहिनी मेरी मनोदशा को 
बशीभूत करके निम्नलिखित उद्भारों के लिए प्रेरित करने लगी-- 
चारों ओर समुद्र और श्राक्श पक हुए दिखाई पढ़ते हैं; 
और उस पर, स्टीमर पर, इम पा, प्रेम के स्थूल देहन्सो औौम॒री 
को अवर्णनीय, अभ्रस्एश्य तथा मधुर मनोदरता प्रसारित हो जाती 
ह। इस मनोहरता में, सूर्याश्त के समय जैसा था, बैसा हील- 
जशसे भी सुस्दर झौर आाकृपै$--मार्गं स्टीमर के सामने से चौड़ा 
होता, रजक सरोवर में से उणए रहे चत्यमा के समीप पहुँछता हैं | 
होर्ति का, स्वर्ग का और मोछ का मार्ग इस कौसुदी मार्ग के खामने 
बुरा सगता है! '*** हु 
+++““पझार्म॑ सुन्दर शोसायमान था । उस विशाकषू--भौर 
विशाक्ष पण पर बढ़ते हुए धडावट नहीं मालूम होती थी। पढ़ा 
पहुँचकर प्रिविध ताप का नाम भी सुनाई नहीं पढ़ता । दुरन्‍्दूर 
रहकर निशानाप, प्रेम को अदूमुत प्रतिमा के समान आकपित 
करता था। हृदय में आनन्द और उत्साह डद्जता था। मार्ग 
जैमा रफसर या, बैसा दी खम्क या । उस्त सा पर जाना सरल 
» और स्वाभादिइ खगा। मैं चत्ना--चलने खगा--उउम्बज् रजनी 
+ लिक नवशाणमत नए अहानोंए, पृष्ठ ३१-३२ 


हर 


में चक्षने लगा।***० 
नहीं, नहीं, में केवल डेऊ पर खड़ा या और ज्योःस्तान्पय 
की और देख रहा था। इस पथ पर चलना किसके भाग्य में हो 
सकठा दै ? में ठोस लेकर लौट पढा ।* 
स्टीमर ढ़ संस्मस्णों मे मी मेरे मन पर गहरी छाप डाली। श्राज 
पच्चीस दर्षो के दाद भी आँखें मींच लेठा हूँ और वे दिखाई पटने लगठी 
ई--'नाटा, सौदा और बृद्/ इटालियन छेप्टन, स्टीमर-संघ” का मस्त 
डॉक्टर, हँसकुर या इततराऊर बोलते हुए प्र्येह का मन इरने वाली पाँच 
वर्ष कोमस्ेहर डालिका एल देखेनिका, सपने में रन, समुद्र पार रोते हुए. 
चन्‍्चों रा झदन, सुथाई हे लिए. मुदई बन रहीं टो 'प्रचएण्य विशालताएँ/, 
इंटालियन केदित ऑॉय--डिसे हम 'सुण्गणम! कहते थे, ये समम्नदी 
देखे हों, इस्र प्रकार श्राँवों के आगे धूम्ते-सेलते हैं। सौन्दर्य का अ्रनुभप 
करने की राह रु नहीं सकती यों। जगत शण॒-क्षण नवीवता प्राप्त रुूर 
रहा था | एइन देखा । बाउच्मंदत्र छो सामुद्रषटनी के छामने से, रात छो 
केदिन में बड़ी देर से पानी आया, ठो उठका आनन्द भी लूटा । स्वेंज की 
नहर में, विश्वकर्मा को पिडित कर लेने छा महुप्य का उलाइ दीख पड़ा 
चल के न्‍लल्‍लाठ बे मैंने पत्ता और टरुझ बद्र की। भूमष्य सागर की 
उठान तरेंगें में भी अदूमुत आानस अजुमय छिया। 
स्थूल देह से इस तीनो बने सरेरे-शाम घूस्ते, प्रातचीत बरते, साठे, 
पीते छोर मौब काते। मेंगे सृदम देह उडच्लाछ दे परों से स्वैरविद्यर 
बरतों थी | 
१६ मार्च १२३१ को राठ को नौ बजे वविष्टोसी पहुँचे। 
फिएमिस्‍-श्िरिमिर वर्षा हो रही थो । पर्यर छे तट पर कुच लोग 
पइच्चप्दे दिल्कादे से थे। वर्षा के ठाने हुए पर्टे के उस पार से 
कु दोपदां का घड़ारा दिम्ष्ठाई पद रहा था । 
७.00. -इैँतने में हिनोरे से आवाज़ आई--पम* सुसझ्यो १ मि 
३. "मेरा अजुत्तरदादिश्यपूयों कद्याही', दष्छ ३१-३७ 
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मुश्नकी [? श 
'मुसछी/ मुस्यी का इटालियन अवत् तो नहीं है? मैंने 
स्टौमर पर से उत्तर दिया--यस !! 
सामने से अत्युच्र आावा--'मि* मुधकी, ओ-बंदि--! 
हरज्ञी, स्विश्ज़जैंड और फ्रांस सब जगह में बेचारा मुसभी 
धन गया । 
स्टीमर पर से हम दुओं -- कस्टम हाउस--गयें। बलों हमारे एक 
मत के रन्दूक को जाँचते हुए. नींव के अचार का तेल एक किस्सा बन 
खड़ा हुआ | 
समस्तूक हाप में उठाने प्र, नींबू के ग्रदार का ठैज़, गुजराती 
विल्ली से गुजराती तैक्विन का पेरा हुआ तेद--श्वातन्व्य की इच्छा 
बाला और मिर्चो के सीखेपन से तैजस्पो बना हुआ तेल्--मेरे 
शूटों पर, मेरे कौट-पतलून पर, भौर कस्टभ-द्वाउस के अधिकारी के 
शरीर पर अपना विजय-ध्यज फहराने कगा । 
मेरी सम्तक में नहीं भ्राया कि हेंसा जाप था रोया जाव। 
सन्देद्द होने पर कस्टम-अधिकारो ने धन्दृक खुलबाया । सुमसे यहुत 
चूछा-हरटाजियन भाषा में । मैंने बहुत समम्तया--ँप्रेज़ी भाषा 
में । उसे सैंने समकाया, सनाया और कुछ नींबू और अपना नेपएस 
का पता देखर विदा द्विपा । उपपरों-स्यों करके थोडे-वहुत गुनरावी 
मॉजुप्रों को सहचारतवा करने में हम शकक्तिमान हुए । 
दाई धयटों के अन्त में हम होटल गये । थकावट दूर करने 
को सो गए भौर खाने के सन्‍्दूक में हुआ काँच का कचूमर तथा 
भींबू के श्चार का मिश्रण पक इटालियन सौडरानी को बहुत ठदा* 
रहा प्ले भेंट कर दिया (१ 
ब्रिग्डीसी से नेपह्स को ट्रेन का अ्रजुभद भी भूल जाने वाला नहीं था। 
टी गन्दी रेलगाड़ी मैंने अभी नहीं देखो थी । उस पर लोग खामकर इसमें 
$. मेरी अजुत्तरद्ाविस्वपूर्ण कद्ानी', पृष्ठ ६६ 
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श्ाकर देसी ही रहते थे। ऋच मापा बोलने का श्रपना पहला प्रयोग 
मैने वहाँ किया। डर 

हमें मिलने चाले यात्रियों को, स्त्रियों के माथे पर वी चिन्दी 

से बड़ा आश्चय होता था। इसके विषय में पहला प्रस्न, यह्याग़ 
यनाने वाली कम्पनी के एक डाहरेक्टर ने किया । 

लच्मी के कपाल को भर अंगुली करके उसने यही फुरतीली 
फ्रेंब में पूछा। उत्तर में मैंने कुक म को दिविया निकाली, सामने 
रैपी भौर उसमें पढ़ो हुईं रियासलाई से विन्‍्दी दौसे लगाई जाती 

? पे बताया। साथ में बैठे मुसाफिर भौर कॉतीदोर के सामने 
खड़े दृ्शंक सानन्दाश्चये देगते ही रहे । 

हमारे साथी ने फिर अपनी फुरतीज्षी ऋॉब में कुछ पृद्ध ढाला । 
मैंने सोचा कि वह्द यिन्‍्दी क्षगाने का कारण पूछ रद्दा है । शब्द-फोश 
पत्नट ढात्रा भौर हृदो फूटी ऋष में जवाय दिया-- 

3० (मं) मोस्यू मुन्शी | 70॥5 (यह) मदाम मुन्शी ]6 एप 
(जीवित)--मदाम सुन्शी--ज़ियापद के बदले कुक म की डिविया 
से बिन्दी लगाने की क्रिया कर दिसाईं। मों० मुन्शी--४००० 
(रस्यु) मद्ठाम मुन्शे 2९८ (नहीं) भर फ़िर विन्द्री मिदाने की 
क्रिया कर दिखाई । 

चद्द क्या समझा, यह वही जाने । 
नेपल्स था गया। बम्तई का सगा भाई--मिल की चिमनियाँ, 
बिजली की बत्तियों, मोटर और ड्राम की घमाचीकड़ी । समुद्री का श्रपूर्व 
दर्शन श्रीर धुएँ बाली अस्वच्छु इवा | 
इम ट्लोटल वेजूत में छहरे-..सबेरे नेपल्स का हरोवर देखकर मेसी 
जप अदूमुत नगर नहीं है, यह 


5 ध्वी वा हास्य है। अचणड उ्यालासुवी पिसूवियत बगल में पड़ा इुआ 
न प्यालाओों को सतत श्राकाश में पहुँचाता रहता है । अद्ध' गोला- 


; िर सरोपर का नीला-बूरा, सच्छ और शान्त जल स्मितर-मरे यूर्य की 
७२ 


किरणों में निस्‍्तर मौज करता रहता है। वहाँ से हम बाया गये । रोमन 
इतिदास बचपन मैं मैंने भक्ति-माय से पढ़ा था, अतएव वह जगइ-जगह 
सजीव हो गया । यहाँ पहुँचकर यूरोप के वाल्मीकि मदाकति वर्जॉल वी 
समाधि पर मैंने अंजलि दो । सीसेरो के घर के सामने उसका स्मरण किया, 
और मैं. जुलियस सीज्षर का मऊ या; इसलिए. उसके घर के सामने पड़े 
रहकर उसे शुन्दाबलि दी ।* 
नेपल्स और वाया में ही मैंने अपने जीउन के घन्य क्षण रिताये। 
भूतताल नहीं था, ममिभ्यत्‌ भी नहीं था, केवल वर्तमान या। गोत़ 
अलाप रहे चण्डूल के समान, समीर में थिरक रहे धुष्प के क्षमान, समुद्र 
पर झत्य कर रही चाँदनी के समान, में उल्लास से मर गया। 
डसी क्षण सुमे ध्यान थाया कि मैं असली स्वरूप में एग्हआ था-« 
सौन्दर्य और शक्ति का पुजारी । दयिता (प्रेयसी) के साथ बाँतुरी बजाने, 
नहियों के किनारे वाले गहूरों में प्रतिध्यनियोँ करने या किसी सेना के सामने 
विजय प्राप्त करडे व्यवस्थित शक्ति के पाठ पढ़ाने मैं मुझे! सार्थक्दा 
दिजलाई पड़ी । 
शाम को इम दोदज्ञ में गये | लीला को बाइर श्रकेले घूपने जानो 
था । मैंने कद्ा कि अकेले नहीं जनने दूँगा। इस अजाने नगर में यहे 
नहीं शो सकता । लीला ने कुछ देर अ्रपनी लाइिली स्वतन्त्रता की भावना 
से युद्ध किगा--मैं डीता | 
बात को हम द्योटल वेजुब के विशाल भोजन-गृद्द में खाने को 
अैठे । चारों भोर सुनहल्ले स्तम्म चमक रदे थे | सारे माग की शोमा 
सेमी थो कि मद्दाराजाधों के सहज को मी त्ज्जित कर दे 
मैने चुपचाप 'सूप' पीना शुरू किया । “यह भोजन का कमरा”, 
कदमों ने कहा, “कित्मा सुस्दर हे! &सारें यहाँ दमेशा अंधेरे 
वालत्रा और गन्‍द। कमरा भोजन के छिए रखा जाता दे ।” 
मैं रोम के, संस्मरणों में तहीन था, इसल्लिए मैंने कोई उत्तर 
+.. देस्पिप, 'मेरों अनुत्तरदायिस्वपूर्तं कद्दानो', एष्ठ ८) 
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न दिया 
और मेरे मित्र मे--क्षीक्षा मे--कद्दा, “कितनी शान्ति से 
परौसने घाले परोसले द और खाने वाले खाते हैं !” 
, मेरा विक्ता उद्ला (मुझे गुस्सा आ गया)। हज़ारों वर्ष 
हुए, मेरे बाहण पूर्वजों ने हु ओं के साथ सदासद दाल सदूकी 
थी, इसका मुझे गये दो आया । 

#महिलाधो? मैन अघीरता से कटष्ठा, “पुक समय पेसा 
आयगा #ि गुजरात की सेना नेपत्स जीत लेगी | इस दोटल बेफ़ूब 
के भोजन मृह में तप गुजराती लोग पाद्यथी मारकर पैदेंगे | ईढर 
के पंढ्या ल्ोग---झापको जहू |, 'धापको शाक!, गरस-गरस पकौ- 
डियाँ! के जिद्ना प्रेरक विजप-घोप से इस भोजन-घर को गुं जा देंगे । 
गुजराती वीर, सदुकने को शर्तें में, क्रिसका सद्दान्सढ़ शब्द अधिक 
होता है, इसकी स्पर्धा करते हुए, शुशुरात छो महत्ता इटली में 
स्थापित करेंगे और तथ यह गलीचा उठाकर, सगमरमर के फर्श 
पर पानी, दाज् और कही फी रेलम ठेल्त कर देंगे ।” मेरी बाठ को 
सुनने वाली मद्विलाएँ भोन्न समाप्त होने तक पक्र अक्षर भो 
डच्चारण नहीं कर सकी | 
बेपत्स में सौन्दर्य का स्वातमय हम करते हो चले ! थूरोप का यह 
रमणीयतस नगर दै, इस लोम श्रुति के प्रमाण इमने धगद जगदइ देखे | 
बहाँ का प्रमुख मलिर देसा ) म्यूजियम में हिथित औक श्रौर रोमन शिल्पा- 
कृतियों का--पापाणी सद्गाह्न्यों का--दौन्द्य निरणा और इस अदभुत 
कला था इंतिद्ास भी पश ) रात को हमने नेपल्स की विश्वविख्यात रग- 
भूमि पर ऑपिरा! देखा | इसके सस्मसण मैंने “अपनी अचुत्तरदायित्वपूर्ण 
कट्दानी! मैं दिये हैं । 

मार्च बी २०वीं तारीख को इम इक्यूलिनियम और पॉवियाई देसने 
गये। सन्‌ ७६ ई० में पॉडियाई लाया रस से दक गया था। उसे अमी 
ति शनाह्ी मैं सोद निकाला गया है । आ्राज वह जादू के नगर को तरह 
ष्ष्ट 


धरोहर के रूप में, पर निज्ञोप, खड़ा है| वहाँ, एक पेड़ पर चइने को का 
रद्दी युददी का, लावा से घत्थर हो गया शरीर देख$र मुझे युगों के वियोग 
"का खयाल हो श्राया । 
यद्द लड़की श्ियवम को प्रतीक्षा छरती खड़ी थी घब यादज से 
भधकती, गस्थक बाजी भाप उतर आाई। चेढन, घाइ सौर 
किन्तम में तैर रदी इस सुद्मार याजा को पापाणी निरवेतन भाँखें, 
पेड़ पर चड़ते समय जेसों थीं, देसी ही सबके सामने देखती रहती 
हैं। उसझी चाद पूरी नहीं हुई को महीं हुईं । र 
फिर हम वियूदियस पर चड्े और 'जगत्‌ का कल्याण करने को नीचे 
खतरे हुए शियजी बी, मानो क्षण-भर के लिए. दनी पड़ी हुई धूदी' हमने 
देखी । बापस लौटते हुए. पर्वत से सीधी उतरती गाड़ों मैं, हॉँकने वाले फे 
पास मैं जा सड़ा।हुआ ! 
+"कैकारा, में शिव जो की धूनी के दर्शन करके हम रुपगे जा 
रहे हैं,” मैंने कहा और सूर्य प्रडाश का सागें दिलाया । 
जहाँ रेज की पररियों प्रीधी सरोवर के पाश्त समाप्त दोती थीं, 
वहाँ से क्रामग झस्तंगत सूर्य-विग्व से समुद्र-तरंगों को परम्परा में 
अतिडिस्य डालकर सुश्णे मांगे बनाया गया था। 
अनिर्वास्प आनन्द से में इस सुन्दरता को देखने जगी-- 
यह ज्ञाम उठाने के छिप भी जन्म सेना सार्थक था। 
से हंस पढ़ा भौर जैसे प्रस्येकत स्व के मार्ग के अस्त में प्रथ्वी 
आती है, मैसे एप्डी! भाई। 
मार्च की २१ तारोख को इमर रोम पहुँचे और डिक्रिनल झोटल में 
डहरें। बहाँ 'दिश्व-स्थाइसायिक कॉन्फ्रेंस! हो रही थी; भ्रतएव स्नान-घर 
में भी यात्री को दश्रा दिया था। जब वह शाम को बाहर छाता, तब हम 
स्तान करने जाते । 
शाम को इमें इतिह[|स-अमिद पेलेटिनेट दिल पर घूमने को जाने पी 
इच्छा हुएं। परत शोटल के झारमी ने इसमें सुच्ित स्थि हि रात हो 
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आमूषण पहनी हुई स्मियों के साथ क्रिये की मोटर में घूमने जाना भय 
पे पाली नदी दे। रोम मे छुर्रे युत थे | आफिस मैनेजर ने हमारे लिए, 
श्रपनी मौदर मैंगा दी श्रौर राजमहल के सामने हम घण्टा भर घूम आये । 
सनातन--प्राचीन--रोम के दिपय में तो मैंने इतना अधिक पढा था कि 
मानें मे घर आया होके, ऐसा मुझे लगा । 
दूसरे दिन 'फादर टाइवर के दर्शन क्यि । बहुत बचपन में जब 'होरे- 
शियस' को कविता फएठ घी थी, तन से इसका परिचय था। वहाँ से पीटर 
के गिजे में गये | उसका स्थापत्य देसकर, सीखें और भव्यता के थीच का 
भेद समझे में श्राया । सेस्ट पीटर सुन्दर था, परन्तु इससे भी श्रधिक वह 
भव्य था। इसे देखकर मय, श्रवूपता श्र पूज्य भाय का सम्मिक्षएण प्रकट 
करने वाले लक्षण, का ध्यान हो आया, जिसे भयता कहते हैं | ईसाई- 
चर्म ने ऐसे मन्दिर द्वारा अपना प्रभाव बढाया है, यह मी समर में श्रा गया । 
ईसप्री सन्‌ से पहले वी सजीयता को दो श्रदूभुत बला-इ तियाँ मैंने श्रधा- 
अपधाफर देसी-एक फोडियास द्वारा निर्मित “घोड़ों फो सिखाने वाले! पी 
श्रीर दूसरी जगत व्रिख्षात 'लाउकन! पी | * 
घेटीकन में अनेक शताब्दियों के कक्षा-स्वाभियों की शिह्पा- 
हृतियों और थिम्न दें । रोम की गछी-गली से विशाद्य देवादय, 
पुराने सफान भर शिक्पाकृतियाँ दे। यहाँ सप्राद्‌ कोन्स्टेस्दोन की 
मां ने, पॉचदी सदी में छाये गए सोज्ोमत के मन्दिर के सुतम्स 
और पर्द्वदथों सदी में कोलम्यस द्वारा काया गया सोना, माइकेल 
रेज्ञोज्ा का ऋअपूर्ष चित्र [.४४६ [ए48ए८7८ और रुसरी खोदी हुई 
मोज़ीक़ को शिकप्राहृि और ज़मीन में गहरी करत भी है, शिममें 
प्राधोन इंसाई छोत छिपकर अपने घर की रहा करते थे । पोद का 
ज़िवास स्थान भी यहाँ है । पुरातन शेमनों का फ्रोरस भो दे थौर 
_.0. गेरीयारडी श्था सेहिनी को सूर्दियाँ मी हैं ९ 
4. इसके वर्णन के लिए 'सेरी अनुत्तादायिस्यपूर्ण फद्दानी' पढ़िए । 
३४. उस सप्रय की सोड-चुछ् से । 
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ये सब दस्तुएँ. देसकर मेरी ऐतिदासिक कल्पना के घोड़े चार्े पैरों 
से कुलाँचें मरने लगे श्रौर अपने साबिये खे-वे हममें या भ समरभे>- 
हाँ ही करनी पड़ो। 
ग्राचीन रोम के फोरम के भब्य वीर्ति-स्तम्मों के नीचे होछर इम लोग 
निकले | यहाँ ल्यूरेशिया को इत्या उसके बाप ने बी थी । वहाँ से चलकर 
गॉलो में दाप्स्लि हुए। दस झूगह़ सीक्षर को हत्या हुईं थी । इस जगइ, 
एण्टनी ने सीज् के शय के पास खड़े द्ोकर व्याख्यान दिया था। यह 
डो दक्षार वर्ष पुरानी बातें हैं। परम्तु मुझे ऐसा लगता रहा, मानों मैं गत 
जीवनों में दर समय इन सब अदसरों पर उपस्थित रहां हूँ और मुझे 
अपने पहले श्रवनारों की याद था रहो हैं । 
जब फोरम से वेटीकत-फ्रोप के मदहल--तक झा ऐतिहासिक 
स्थान देस्वे, तय रोम की प्राचीवता का ध्यान भाया। सीज़र जगतु* 
स्वामी ध्यौर जगदूगुर दोनों था । फोरम में से खत्ता का प्रधात उत्पन्न 
हुआ । जब रोनन साथ्राज्य नष्ट हुआ, सथ उसको शक्ति ईसाई 
धर्म द्वारा पोरों ने यथाप्तम्मब अपनाई। रोमन केथोक्षिक धर्म 
की प्रणाक्षियों में, ध्राघोन रोमन प्रणालियाँ बत्ती था रही हैं । पोप 
ऊगदूगुरु है भौर जगत-स्वारों भा--रीम के विश्व-प्रमुश्य का 
प्रदौक है । घीज़र की भाँति सैस्प-धत्न से यह स्वासित्व स्ररद्ित 
नहीं होता। राजनीतिज्ता और क्षद्धा पर अधिकार प्राप्त कर छ्षेने 
हो राक्ति पर यह अपनल्ञम्वित है। रोमन केघोलिक सम्प्रदाय में 
विश्व-साभ्राज्य को ही ब्यवस्था है; केपल बल अह्ठिंपास्मक है| 
रोम केदक् एक पुराता नगर नहीं है--विश्व-सा9उप के झादश भौर 
प्रणाक्रो, दोनों खोलों का जम्म स्थान है, थ्ट मेरों समझ में 
था शया 7?" 
जब दम शेती की क्त्र देखने गये, त$ में इतिद्वाम से भूनल पर था 
गया । यह मेरा प्रेरक और यु या, मेस-घमे मेँ, मेरे काल-टय को श्रम की 
३. मोट-चुक। 
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लहरों पर इसने भुलाया था। थ्राज भी उसके द्वारा सूल रहा था। इस 
ऋण वो में कैसे भूल सक्तो हूँ ! उससी क्र पर के फूल इफ्ठ करके ले 
लिये। 'ऐपीप्साइक्डियन! वी दो पक्तियाँ याद थीं, उनका मैंने उच्चारण 
किया-- 

हसभाग्य में ! 

बया छष्टता की यह मैंने ? 

अरे, कट्दों उष्द रहा हूँ ? 

डतर सहूँगा किस प्रकार-5 

िनाश को जुटाये थिना ११ 

मेरे हृत्य में शक उल्लन्म हुई--शेली की तरह क्‍या मैं भी ग्रेम- 
पिपामा से तड़पता हुश्रा मरूँ गा * मैंने नोट-घुक में नोट क्यि--“शेली, 
कविता और इृदय वी सिन्‍्नता ! बच्र पर के फूल [? (२४ ३-२३) 

२२ तारीस की रात को हमें विचार हुश्रा कि यहाँ झ्राये हैं, तो पोप 
के दर्शन मी करने चाहिएँ) २रे तारीफ को कपड़े पहनकर हम ब्रिटिश 
की सल के पास गये और अपना परिचय ठियां। कहा--“इमें पोप से 
मिलना है ।” 

“अवश्य, मै बेटीकन मे लिखेंगा। तीन चार दिन में जयाब दे गे ॥! 

#परन्तु इम २५ वो जा रहे हैं? 

#तत्र पोष से मिलना असम्मव है । हम सिसियाने-से द्दोकर उतर 
आए। परहु पेसा हुआ कि लाग्ा निराशा में भो श्रमर आशा णड़ी हो 
गई। मैने गाइड से यूला--“वबेटीकन में तुम्हारा कोई परिचित है ! हमें 
पोप से मिलना है |”? 

“मेरे एक रिश्तेदार वद्ों नौकर है, उनसे परिचय कर सस्ता हूँ? 

मैं, छ06 35 ए्2९, 

जड़ा एश्र० व उ4चव्त २ 

'ए।७6 बछ १ प्रच्त ३ 
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उसने कहा | 

हम सीधे बेटोकन में गये श्रौर इमारा गाइड अपने रिश्तेदार को ले 
श्राया। यह प्रोप के सेके टरी का चपरासी था | उससे हमने सौदा पटावा। 
सेक टरी से मिला दें, तो चालीस लीग और उसके द्वारा पोष के <र्शन 
डी जाएँ तो सौ लीरा | उस समय एक पौंड का भाव ६६ लीरा या, इसलिए 
यह मेंट महँगी नहीं थी । हम का्डोतल के मन्त्री के कार्यालय में छा बैठे | 

बुछ देर मैं मन्‍्त्री ऋण । यह अंग्रेजी अच्छी बोलता था, इसलिए 
मेरा घोड़ा चल पड़ा--“मैं पहली बार यूरोप आया हूँ। ये मदिलाएँ 
पुनः श्राएँ. या न मी आएँ. और यहाँ श्राकर ईसाई धर्म के जगदूयुरु के 
दर्शन सिये जिना इस चले जायें, तो इटय में एक साथ, एक कमी रह 
आपगी,” मैंने कह्दा। मैं छौन हूँ, यह उसे समझाया और अपने पासपोे 
उे गिलाए ( 

»दोप के दर्शन करने में आपको क्या दिलचस्पी है !” उसने पूला। 

“पक तो यह कि मैंने रोम और ईसाई दोषों के ज्िपय में इतना अधिक 
पढ़ा है कि मुझे उनके दर्शन को इच्छा है ।'? फिर मैंने हँसते हुए मजाक 
मैं कह्दा--''दूभरे, मैं ब्राह्षण हूँ--जगत्‌ के प्राचीन-से-प्राचीन धर्म-गुष्चों 
मं है मैं भ्रवतीणं हुगा हैं; इसलिए ईसाई घमम के मदन यरु को बेखने 
की इच्छा हो, यह स्वामाविक हे /! 

कऋ्डीनल दँस पड़ा, “आप कुछ मिनटों में जा सगे ह? 

#श्रवर्य,” मैंने कहां । 

मस्त्री को शंद्रा हो आई। ये महिलाएँ, रगीन कपड़े पहने हैं, यह 
नहीं चल सस्ता | काले कपढ़े पहनने चाहिएँ | 

+प्यसन्तु यह तो इमारी विधि के अजुसार पहनावा हे। हमारी छियाँ 
काने रुपड्े पहने तो अ्पशकुन समझा जाय 2? 

#शआ्राई सी--नासीश्रोनाल दस ( राष्ट्रीय पइनाया ), झाई स्री--झेरी- 
मोनियल दोस ! परन्तु ये द्वाय क्यों खुले हैं! यद नियम है फि लिया 
शुजे शार्थों पोष के पास नहीं छा सकती | 
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२५ तारीख को शेली का 'ऐपिप्साइकिडियन! काव्य पहते हुए इम 
स्नोरेंस आये । 

यह “रोमियो' और 'जूलिय2?' की भूमि है । यहाँ महाकवि दास्ते* ने 
बिएड्रीम का छोयन-मर स्मरण क्या; चित-कला के जगदूगुर माइकेल एप्जे- 
लोए ने यहाँ सुन्दरता बी सिद्धि प्राप्त की | सर्वग्राही सकता के स्वामी 
लिश्ोगादों दा पिची ने श्रगम्य स्त्रील की मूर्ति) यहाँ चित्रित की | रस-गुदद 
गोएये* ने यही पर नयज्ीयन प्राप्त किया । शेली ने भी यहीं पर प्रेमोल्लास 
का अनुमय करके उसे काब्य में मूर्तिमान्‌ किया। इस प्रकार फ्नोरेंस मेरे 
लिए प्रेम की राजघानी था। 

फ्नोरेंछ के ऐतिदासिक अवशेष, श्रपूंं खित और शिल्प-क्ृतियों का 
उल्लेस करते से क्या साम ? यहुत-कुम्द देखा, बहुत घमे, आपिर नो 
श्या--“देवालयपों मा शैथिल्वय और अ्रजीर्ण । क्‍ला-इंष्टि की एकदेशीयता । 
ईसा की मूर्ति वी एकमूपता से उ्यन्न हुई छत ॥5 

भोदा दिटा, ऐपिप्साइकिडिपन, धाउनिंग, पेद्रार्ड, इन सयदा 


शेक्सपिवर के इसो नाम के नाटक के नायक-नायिका 
थूरोपीय सॉस्क्रारिक पुनर्घट्रना का संस्थापक महाकवि 
विश्रोकोषदा मामझ विश्व-विष्यात चित 

४... दिशद विशषात जमेन-कवि 


१. 


घड़े 


स्वप्न मधर,.. कविता और जीवन में स्थान देना धो, ठो परेसा 

संवादी प्रकृति-स्थान चाहिए। 

अइ पनोरेन्स छोड़ा, तत्र ईसाई देशलयो--गिजों--और चित्रों को देखते 
की हमारी ध्यास श्लिकुल प्रिंट चुड़ों थी। २५ तारोंख को इस वेनिस 
गये | 'हुत ठेडी से होने वाली यात्रा के कारण, शरद थकावट मान्यूम होने 
लगी] १८६८ में मैं आये घण्टे के लिए. वेनित का डपक बनागा। 
एग्शीनिया, पोर्शिया श्रीर शशयलोक, श्रोपेलो और डेस्डेमोना पुराने मित्र 
थे। परन्तु, वेनिस ने कोई प्रेरणा नहीं टी । यहाँ के चित्र, स्थापत्य और 
श्रॉपेरा कुछ घरिया मालूम हुए । 

२६ मार्च को सेणर मा देरर ब्याए। इस पर मुसझमानी 
असर है; जय पिशाज्ञा में गये, तब लोगों ने घेर लिया। सबको 
इमारे प्रति कुतूहल हो झापा । ““छाइनौज़ !" प्रश्न किया जाय | 
“सही भाई, नहीं । इण्डोज़,” हम कहें । वहाँ कबूतर 'ूत्र रदाएू। 
परों बाला लिंद और कॉसा के घोड़े देखे । 

इस प्रकार वर्णन चला चाता है। 

३७ मार्च | मोटर-बोट में घूमने गये । कांच को कारखाना 
देखा। चॉाँदनी रात में मोटर-योट से सैर को। रहन-सरोतर के 
झिनारों का सौन्दर्य। झ्लौक्वा गम्भीर और सिक्न, कच्मी गायन बी 
चुन में । मैं ढोनों में से रिसी धुन में नहीं । 

३) मार्च । ल्रीडो--उसका अझमुफ्म सौन्दयं । वहाँ रेती प३ 
लूब दौरे । कहाँ यह भौर डुमस और बरघोदा! भोजन छिपा 
और संघोत खुना। आनन्द द्वोप देखा । रात को 'इल द्वाविभादोर' 
का चॉपेश देखने सये। रात को चेनिस अद्भुत मालूम होता है। 
आऑपेरा का बाताघचरण सादक था; फिर भी पुरास्त की आवश्यकता 
प्रतीक हुईं । 

$ अग्नैल। उल्धकन का पार नहीं। जच्मी को ज्वर शा गया। 
फ़िर क्लॉंच में गये। वहाँसे गोंडोड! क्षी । यदि मैं देबवा दोता, 


छरे 


तो झीवन को गसोंडोज्षा की यात्रा यना देता। फिर बातें की। 
विनय करता हुथ्रा एक सानयचेनिस रमणीयता, श्रप॑च और प्रेस 
के पागलपन का नगर है।. 
यात्रा के उल्लाप्त का शमन दो गयाथा। २ अग्रेल को इम 
मीलान गये। लदमी को ज्वर थ्राया । तोसरी को लीजा और में 
दोनों अ्रकेले मीक्षान का गिर्जा देखने गये । इसकी शोभा निराली 
थी--अयोव गस्भीर और भय का प्रसार करती हुईं | सेण्ट पीटर को 
अपेक्षा इसका वातावरण अधिक अच्छा लगा । अन्दर अंघेरा था | 
पन्द्रद्ती, सोलहयीं भ्ौर सत्रहर्वी सदी के रंगोन कोचों से मद़ी 
सिद्क्षियों द्वारा इसमें जादुई वैविध्य भरा जाता था । 
पहली या दूसरी द्वी थार इस प्रकार हम अ्रकेले निकले ये; इसलिए 
ईं बात करना नहीं सूका | नोचर बुक पर सेद की छाया है । 
गोल घृनती हुईं सीढ़ियों पर होकर हम ऊपर छुत पर गये । 
मानो स्वर्ग में श्रा गए हों, ऐसा क्गा । चहाँ का इश्य देखा । फ़िर 
डतर आप । अ्रपूर्ण रह गई मदस्याऊांच्ा और उसझी करुणता की 
थापत कीं। व्िक्‍्टर इनेन्थुश्ज्ञ की गेलेरो देखी | प्रथम क्यू थर्ट का 
स्मारक देसा । इसके अन्दर के पयड का सौन्दर्य देखा । बाग भी 
सुन्दर था। दातावरण उच्ापमय था| चहां मोंज़ के गिरे में गये। 
लोबाड़ी दवा प्रसिद्ध क्रॉस देखा। मूर्संतापूर्ण विधियाँ भी देखीं। 
नेपोक्तियन का खुदबाया हुआ लख देखा | याग में गये | 
४ अग्रैल। तीनों जने देवालय में गये। वहाँ स्फोजज़ों के 
पक का कला देखा। कला गृह देरा। इसमे कोई दम नहीं 
है । वहाँ से क्त्रस्तान में गये । उसके सरस सौन्दर्य और प्रशास्त 
पातायरण का परिचय प्राप्त क्या । कं भी ऐसी कलामय थी कि 


मरने की इच्छा हो जाय । 


सरदोज्ञा द्‌ पातिझा का सौन्दर्य देखा। सगसरमर का कार- 


पाना देखा । पन्द्रद्द्वी सदी के कला-स्वासियो से पहले की कला 
प्र 
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के नमूने देखे। कॉसा के दरवाजों की कारीगरी अपूर्व थी। २४ 

प्राधंना-मन्दिर देखे । एक दी कथ मे ड्य,क और उसडी परनी को 

दुफनाया देखकर न जाने क्या-क्या जिचार उत्पन्न हुए ॥ जीवन में 

एुकता न मिले, तो रूत्यु में णुकता क्‍यों न प्राप्त की जाय, यह 

खयाल झाया। अन्दर के बाढ़े देखे । साधुओं की कोटरियाँ देखी । 

शुक ग्रामीण के यहाँ जाकर प्रामोण चाय पी। रात्त को वेराइटी 

में गये । धुधरू वाले कुत्ते की कुश्ती बहुत मनोर॑जेक थी । कछ- 

राता दृदय में पैठ साई । 

याता क प्षम उत्साद समाप्त हो गया था। नतपेनठप्रें इस्यों की 
मेदिनो मौ कम हो गई, और हमारे साइचर्य में छे कई बार निराशा के 
करण स्वर मुनाई पड़ते गए | 

पानी अप्रैल को इम मोौलान से कोमो बाने के लिए चल पड़े, भर 
सारी सृष्टि बदल गई। देवालय, उद्यान और शिल्पाहृते का मानव 
कल्पित जगत्‌ समाप्त ही गया और ईश्वर निर्मित सौन्दर्य चारों ओर 
फैल गया। 

कोमो सरोवर का सौन्दर्य देखकर फिर से उत्माद था गया। बल की 
ऐसी निर्मेलता मैंने रूमी नहीं देखी थी। दोनों श्रोर ते पर्ववमालाओं री 
परद्याएं रग में मौर्ूदय ला रही थी। वायु में खेतना थो । 

जिस होटल मैं हम ठहरे, बइ पहले अप्रेज युव॒राड़्ी का महल था। 
बह सरोबर पर हो घना था। डाग में फलों डे ऐेलने रा जो स्थान या, 
बहों हम छोटे बच्चों ढो तरह सेने । एक खम्बे तस्ते (59४3७) के दोनों 
दोरों पर हो बने बैठकर खुड भूले । लौला और मैं आमने-सामने बैठकर 
मूल रहे थे कि बंद एक्ट्म उतर पढ़ो । ठख्ते छा उसझा छोर रिना भार 
डे छपर उठ गया । मेरा छोर, भार के छासण जमीन से लग गया। में 
डल्तर पढ़ा और घुके चोद आई। डॉस्टर बुचाना पड़ा, और लांच में 
पड़ा हुश्। मैं सरोवर में घुसा । बोसो मैं हम सोटर त्रोट में ही घूमे और 
प्रकृति-सौन्दर्य की विविधता का निरीक्षण डिय्रा । 


घर 


कोसी की उिशालता | चारो ओर के साँपों और घरों को स्वच्छ 
दिप्रात्मक्ता | विलाक़ार लाटा के बाग की रचना | बरफ, पर्बत, 
पानी, हरियाली और फ़ब्यारों की समस्त मोहिनी । स्थापत्य और 
चनस्पठि फी खिलावट सी इसमें बढती करती थी। सौन्दर्य का 
यह केन्द्र है। हमारे यहाँ ऐसे केन्द्र कर बन पायेंगे ? बीलेजियों 
». रिला, सर बोलोनी का बाग, कोमी, स्युका, बरफ * छिर लौट 
पढ़ें । चलते हुए बोट में ठेसा लगा, मानों सिनेमा देख रहे हों । 
एक पहाड़ी पर शुकान्त में छक मकान देखा। ऐसा मकान कक्‍च 
मिले कि काव्यमय जीयन बिनाऊँ? 
बहाँ से मोटर में त्यूगानों गये । रास्ते में स्विट्जरलैंड के गाँय 
पढ़ें। वेरासी श्र मेगीओर-सरोग्रर देंखे। रात को ल्यूगानों 
पहुचे । इढेन होटेल और सेनसैल्वेटर की रेलथे के दीपक सरोगर 
में प्रतिदिम्बित थे । ऐसा खयाल हुश्रा, मानो श्राझाश नीचे उतर 
श्राया हो । 
जब हम शआये, तब होटेल में डगह नहीं थी; श्रतएव अरमीन के नीचे 
के तल रऋ मैनेजर बाला माग इर्मे दे दिया गया । पास ही रसोईपर था, 
इसलिए मछुली वी गन्व का पार नहीं या। पलग और गद्दो भी गन्दे थे । 
इमने कहा-मुना तो बहुत, पर कुछ हुआ नहीं । ब्यों-त्यो रात जिताई त्योनत्यों 
मदुली की गन्ध से, सौन्दर्य-निरीक्षण की इमारो शक्ति को काठ मार गया। 
इमने परिचाए छिया कि देचारे राज्य शान्तनु ने सल्ययन्था से बियाद डिया 
था, उसका क्या हाल हुआ होगा । दूसरे दिन कुक कम्पनी के आदमी ने 
आर श्रच्द्धी बगइ इमारी व्ययस्था कर दी | 
कोम में सरोचर उम्लीय था । सयूगानों में छोदी-धोदी चोटियों 
की रचना और रंग की रमणीयता थी। छोटी-छोटी चोटियो के 
बोच से जल-प्थ निझजता था-यद खूबी और कहीं भी हमने 
नहीं देखो। मोन ये के पांस याला जलन्‍्पथ बहुत सुन्दर 
था। प्रशूति गम्मीर सी पाई सें घूमे ॥ रात को सिदकी में से 


सेनसेलवेटर देखा। हमारी ऊर्मियों से देब बदलती है, या 

टैब से ऊर्मियों गदी ज्ञाती दें ? 

व तारीस को आत्मा के संगीत और स्वर के संगीत ही तुलना करते इस 
ल्यृगानों से ल्‍्यूसने आाये। ल्यूस् को अपनी यात्रा का परम घाम इमने 
माना था । इसलिए कई महीनों से इसे इम “नवाँ परिच्छेदर कहते थे | 
नवम्‌ परिच्छेट की स्मृति अनेक बार शरायक्ष-जैसी मिय्या भालूम हुई थी | 
श्राज वह फ्लित हुई, और जैसा सोचा था वैसा दी ल्यूसर्न मुन्दर 
निकला | ट्रेन में श्राते दो प्रद्ृति-दर्शन अदूमुत होता गया | 'वरफ, जल रा 
प्रषात, काले पर्वत, सन्ध्या और वर्षा ! 

यहाँ 820।6 ० 7.0८८४०८ 'ल्यूसन॑ का युद्! शुरू हुआ था। 
अभी तक नये-नयें सौर में तैस्ते हुए, इम क्‍या हैं “कौन हैं--किति 
अकार का हमारा सम्बन्ध है, या होगा, इसका रिचर भी नहीं किया था। 
अब ल्यूमर्न श्रा गया था--ऑँखें सोलता चला जायगा । क्या इसी प्रकार 
जोने के लिए पैदा हुए हैं, इस विचार ने हमें बिहल कर छोड़ा। 
मुछाफिरी बी करुणता श्रंव दर्मे खलने लगी | पहले की तरह खुले दिल से 
इम नहीं पूम सके । 

सौ शाहीस फो सोटर में घूमें। हिस-स्वरिता। ग्लेसियर के 
उद्यान में गये । प्रामरतिहासिक सरोवरवासियों के घह देखे ॥ उनको 
कद्दानी सुनी। भूल-भुलैयों मे घूम आएण। पहाद़ी पर से प्रकृति 
का विशाल दर्शन किया। गाँव का सौन्दर्य देखा । च्यूसने का सिह 
देखा। दोपहर सें रीसा के धास-पापत मोटर की यात्रा की । दिलि 
यम टेल का मन्दिर और शीलर का स्मरण स्तम्भ देखा। चाय 
पी | प्रकृति का सौन्दर्य देखा | प्रस्वस्थता । 
यात्रा का सौन्दर्य समास हो गया था। नवीं तारोल बी शत मैंने 
व्यावुल अ्यस्था में बिताई । च्यों गुलाम और ऋ,र मालिक फटकारता है, 
मैं अपने-आारतो गीता मे लोड के मानतिर कोड़े मार रहा था । वही एड 
आदेश मिलता रद्दा--अ्रपनी शृत्ियाँ को स्वाहा कर दे। सिद्धि प्रात 
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होगी ।! दस को सबेरे उठकर मेने अपनों नोट बुक द्वाथ मैं ली और 
करता से श्राज्न लिखी--+ न्‍ 
यज्ञार्थात्‌ कमंणोन्यर लोफोहाय क्संबन्धन । 
मेरे भाग्य-स्थान में देवगुर उद्धस्पति और दानव-गुर शुक्राचार्य दोनो 
हैं। पृदृस्पति शुक्त को बोड़े लगाते थे। शुक्र इससे तडफडाते, परन्तु 
उनके हृदय में प्रेम-गन नहीं हो रहा था, यह नहीं कहां जा सस्ता 
मनुष्य स्थमाय का अटप्ररापन एक साथ हँसाता श्रौर इलाता था| 
श्राकाश का दृश्य | वात्तावरण। भादी थोजनाएँ सरल हुईं । 
कपूसने के स्वप्न का साक्तात्वार हुआ | घटियाँ खरीदी । 'सादाम 
पॉपादोर! नाप्त का जर्मन नादक देखा । ल्यूसने से राम राम ! 
दूसरे दिन, ग्यारह तारीफ़ को श्म्नई से पत्र श्राया । गुजरात की 
हवा घल पष्टी !! साहसी योद्धा! प्राण देने के लिए युद्ध पर जा डटे, ऐसा 
साल श्राया । “योद्धा और युद्ध घोषणा! मैंने नोट क्या ओर इंश्टर- 
लाइन को रपाना हुए | एक शब्ट उस समय की मनोदशा दिसलाता है-- 
(लिन्ता १! इण्टरलाकत सुम्दर अवश्य था, परन्तु यात्रा की प्रेरणा नए दो 
गई थी। लीला का श्रौर मेरा सम्यन्व, मेरे वास्तयिक जीयन में क्‍या 
स्थान प्रहण करे--इस समस्या यो मुलमाने में में लगा था। 
यहाँ ध्रीए॑फ़ और टूना दो सरोवर नहर से) सम्यद कर दिये 
गए थे, इसलिए इस गाँव का नाम 'हृसण्टरज्ञाकन' पढ़ गया ६े । 
इसडे धारों चोर का सर्ि सौन्दर्य सीमा पार फर जाता दै। पैदल 
पुल पर घूसने गये । दोपहर को मोदर में 4 दसबलवक का पपत 
देवा । छिफ््ट से ऊपर शय । पंध॑त के अन्दर शंकर को जटा में से 
गगा निकस्त रहो हो, ऐसा लगा। विसल्लो का खाल यत्तियों का 
प्रकार गदर में पढ़ता था भौर यादू के सद्दक्ध का खथ!ण करा देता 
या। अन्दर सतत यह रहा प्रपात और डस्टका शाह्य रूप--एफ 
भव्य और सयंकर, दूसरा गरिरकता और थेगवान । 
रेक्न से शैदग गये । युद्धप्रौ और सिक्वादोंने, मन और थेटर- 


हॉने के हिमाच्चादित शिखर देखे । थरफ में चले, पद्चली बार | 
घर को छुतों पर मे बरफ़ पड़ा हुझ्ा देखा । पक यार यरफ से पैर 
किपद् गया और मैं गिर पढ़ा। साथ में पुक अमेरिकन साहित्य- 
रप्तिऊ सत्रो थौर पादरी थे । उनसे भारतोय राजनीति पर बात- 
क्ीत की । शास को सरोवर के ढिनारे घूमे भौर उसके सौन्दर्य 
और वातावरण को मोहिनों के बशोभूत हो गए । 

१३ अग्रैक्ष को गुशवाठ से पद्म च्राये । घृमे । प्रडत के सिदासन 
के समाव गिरि-शक् देखा । गीता का फरायय किय!। “स्पक्धाया- 
र्मिका चुद्धि' बनाने का ध्यान किया। सबने मिलकर भजन गाए | 

३४ अपैज्ञ | हड्रकुर्म के शिखर के रास्ते धूम झाए। बहाँसे 
शॉव का सुन्दर रश्प दिखक्ाई पढ़ा। संगीतपति वेबर, मेंडज़ दोसन 
और चेगनर ढी लह्तयों देसों । काइल्लों के स्यूद को चपू्े रमर्य!यता 
निरखी। दोपहर को थीभोट्स की गुफा देखी। जन के प्रपात, 
डस पर के पुल और ठसके थौम्द॒र्य को देखा। थरींध्रोट्प का 
आश्रम देखा प्रणैतिशालिक फ्ोंपडी देखो भौर उस समय के 
पुरुषों, स्यों भौर बाक़कों को हू-ढहू प्रकृतियाँ देस्ों। उतडी 
संस्कृति श| निरीक्षण हिया + 

चारते करते हुएपू चलने ये । विवाह के मौलिक तश्व, घर, 
जाम्पस्प और भे मसप जीवन की भब्पता सिद्ध करना इसका हेतु धा। 
कुड़मच् की माया आयों क्‍यों राष्द्र को भावन। में परिणत होती है, 
स्यों-श्यों समाज में स्त्री-पुरष के एक्‍्य का भाव पृद्धि पाता है, 
स्यशिरास प्रेम बिक घित होवा है, उसकी आश्पकता भी भढ़ जाती 
है। इस पकार प्राशम्भिक दुशा का शुद-संसार एकता छी भावना में 
परिणत होता है। घोषझोटस को गुफा में गये। यहाँ, अन्दर, 
जग़ के शहन प्रवात हैं। पचेत छा प्रान्‍्तर स्थापत्य हैं। ऋागों 

का, प्रस्दस्त जीवन झौर डसके रसे सौन्दयें को देखा । स्टेलेक्टाइरो 
स्ववस्मू शिक जियों की तर करे । भूज-मुल्देयों में हूते ? कण री + 
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१६ अग्रेल । ब्रीएज़ के सरोवर पर धूमे । बेलव्यू होटल की ओर 
गये ! बहाँ बरफ्‌ की फुद्दारें ऐसे पढ़ रही थीं, मानों फूलों की वर्षा 
हो रही हो । आझाश से पुष्प रूइते है, यह बात सच है; परन्तु 
पुथ्वो का स्पर्श होने पर उनका विनाश हो जाता है) यह पुष्प 
डच्चगामी दी अच्छे । टन सरोवर के आह-पास् बादलों के वसन 
चारण किये शक्ष सढ़े थे । खेतों में घास लहरा रही थी । हिम की 
परदाई, हरे भरे सरोगर के जल में पहने से, उश्लका रंग कुछ 
निराला ही गया था । 

३६ अप्रैक्ञ । इर्शकुल्म के छन्र के नीचे बैठकर इण्टरलाक 
की स्मशीयता निरसखी ; एुऊ दूसरे के लिए प्रशयोजन कथ तक 
प्रतीक्षा कर सकते हैं, इसको चर्चा को। “राइटर द्वगाई की 
हो! दो इजार वर्षों तक प्रतीक्षा करतो बेटी रही थी,” ज्ीला 
ने कटद्दा | 

#विश्ध्याचल अभी तक प्रतीक्षा करता हुआ वैठा हैं--कि कथ 
अगस्त्य सुनि अपने दिये हुए बचत का पाजन करने को झाएँगे,”” 
मैंने कंद्दा । 

दोपदर में गीडलवबोल्द गये । चारों तरफ बरफ के खेत फैले 
हुए थे, यार! भी यरफ में दी की । दद्यूप्रोटो की द्विम-गुफा देखी। 
बरफ की निर्मेत्तता से उपक्रा रंग निर्मल भूरा हो गया था। वहाँ 
ज्ञाहों में यरफ के स्वेल भी सेजे जाते हैं ॥ ऊपर की हिम सरिता 
(एफएथ 0ांग्टदा) वर्ष मर में पक हज्ञार फ्रोट आगे बढ़ती है । 

बेस्रहॉर्न जाने को क्िफ्ट देखी । बरफ की वर्षा हुईं । पक अद्भुत 

ध्यय चारों योर यरफ था, उप्तमें पुछ सरना यह रहा था- ऐसा, 
सानो घचेतनता में अफेला चेतन यह रहा हो । 

१७ श्रप्रैल इस्टसलास्न में अन्तिम द्विन था। यूगेत्र की सौन्दर्य- 
दात्रा ममान्न हो रही थी। लक्धमी ढो तदियत श्रस्वस्थ थो, इसलिए लीला 
श्रीर मैं इईरइल्म पर च़े । अमर तेजी से चलने में इमें शारोप्दि और 
च्ट्ज 


मरानमिऊ उल्लास प्राप्त होता था । उस समय की बातचोत अपनी नोट- 
बुढ्ू के सदारे सजीव करता हूँ। 

द्रव कल बह सौस्ट्य-यातरा पूर्ण हो घायगी--हयूमर्न बा स्वप्म पूर्ण 
हुश्ा--इप्टसलाक्न भी पीले रद दायगा । पेरिस में हमारे परिचित ई, 
श्राएव यह जादू चला जायगा 7? 

+जल आए घर ही मावना दी बातें कर रहें थे,” लौला ने कद्टा और 
उसाँस ली, “हमारे भाग्य मैं यह नहीं लिखा है [7 

+घलोरिया, यद्द बात जाने दो । हमने जिस साइचये की निन्‍्तना की 
थी, उसकी अन्तिम घढ़ी है। इस समय क्षण-मर के लिए मान लो कि 
तुप ही 'देवी! तन-मन-तचपन बी सछी हो । पहले ही हमारा विवाह हो 
झुका है। यह इडरकुल्म हमारा घर है । 

“और मानो यहाँ सदा से रइते आए हैं । नित्य मैं तुम्हारे लिए फूल 
तैयार रफ्ता हूँ ।? 

+परेशा घर गुजगत में कब बनेगा ? इश्टरलाकन का प्रकृति-सौस्दर्य वश 
नहीं ले जाया जा सकता; परन्तु गुजराती और गुनरातिन इस परम रमणीय 
ध्येय भी साधना कर करेंगे! या वे एक दूसरे के त्याग टेंगे ह? 

“कमी नहीं ध्यागेंगे । गुबरात में यइ रमणीयता आएगी था नहीं, 
पर इए्टरलाकन तो है हो--दमारे इट्य में ।९ 

इस मौन मुग्व दौड़दे हुए लौट आए । 

मैंने घद्दी की शोर देख “हंबवुर्म हमारी भ्रविभ्रकत शर्मा 

का घर है) इसको सिद्धि इस झोबन में नहीं होगी। चलो, हस 

जीवन में प्रवेश करें । कियी जोवन में हृइंरकुक्म बसाएँगे ।” हम 

दोनों की आँखों में सोसू थे । 

म)2-ब्ुक शर्त में झदन करती है--कदणुता [7 

दमने यह सोचा थया--ल्‍्यूसने का स्वपध्त सिद्ध हुआ कि दम फिर 
जैमे थे दैसे ही बनकर रहेगे। परन्तु इण्टरलाक्न ने नये बाँध बौध दिए. । 

पेरिस बाते हुए ऐसा लगा, मानो मैं पूर्भम के विद्वार स्थान में जा 
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रहा हूँ। यहाँ की गलियों में एस्मेरल्ड।ः द्ृत्य करती थी; नोजदाम में कोमी- 
मोडो घंटा बजञाता था। मार्गोट ने यहाँ राज-बंश वी लम्परता वी पराकाष्ठा 
अ्रभुमव वी थो. श्र केयेराइन मेडीसी ने शासन के लिए विध दिया था। 
दातान्या यदाँ बीर्वि प्राप्त करने को श्राया और रीशल्यू ने दाय-पैंच से फ्रेज्व 
राष्ट्र को एक क्या । यहाँ बेल्सेमो ने जगत्‌ को ठगा और मेरी श्राल्रीनेत 
का हार चुराया ।* यहाँ मीस्टे मिस्‍्टो ने श॒ुझों से बदला लिया । विश्व- 
विभोचन के सपम्रामस्‍्वरूप फ्रोड्च विप्लय की यह राभूमि है। यही से 
मौरागे, दाता और रोय्ेसपियर३ की वाकपद्ता ने यूरोप को कैंपाया था। 
और नेपोलियन की--जिसती छोटी-मोटो बातें मेरे दृद्य पर श्रक्ित हैं, 
उसकी--यह राजघानी है, जहाँ से उसने यूरोप को जीतने के लिए प्रयाण 
किया था । जो था, वह मेरी सस्कारन्याता का श्रन्तिम घास या | 
१८ अप्रैल को इण्टरलाकन से नमस्कार कर लिया | छृदय पर थ्राघात 
हुआ । द्दोब्ल दुलाक के मालिस--पति पत्नी--स्वजनों वी तरद् लगे। ट्रेन 
से चने गये । भर्न बहुत साफ-सुधरा नगर है। वहाँ गहरे कुएँ-बैसे गे मे 
रीथ रखे गए, हैं । उन्हें देफने को लोग शाम-सबेरें आ्राते रहते हैं और खाने 
को कुछ डालते रहते है | 
रात को पेरिस जाने वाली गाडी मे बैठे । कुर के आदमी ने कह्दा कि 

सध्य रात के समय पोण्टर्लियर के पास दुआ--चीरमगाम में थी ऐसी नाका- 
बन्दी -आएगा, इसलिए, साथ में सामाव रखेंगे, तो उठकर, सोलकर 
दिसलाना पड़ेगा। लगेज मे रखा टीजिएगा तो पेरिस तक बाधा न 
दोगी | हमने उसकी सलाह मान ली और वेवल द्वाथ के ब्ेग के सिवा दूसरा 
सब सामान लगेज करा दिया | समभा, चलो छुट्टी हुईं | “बगोलीज!?--- 
सोने है गाडी-में हम सोये | आधी रात को दो बजे पोस्टर्लियर श्राया । 
न पे सच ली ने आकर पटर-पटर बोलना शुरू कर दिया। फ्रेड्च पढने 

१ छा्गो के विख्यात उपन्यास की पात्र 

३. ड्यूमा के उपन्यास के पात्र 

३, ऋद्च विष्लद के महान्‌ नेता 


ध्र्‌ 


के अपने प्रयास से झुक्के एक वाक्य आता था--“पालेवू लागले? ( झाप 
अंग्रेज़ी बोलते हैं! ) बाज! अंग्रेजी बेगेज' होना चादिए, यह मानइर 
अपने हाथ के चेग दिएलाए | उस फ्रोड्च मद्दिला ने ल्यूसर्न में खरीदी हुई 
इमारी पत्रद पढ़ियाँ जब्त कर लॉ श्र फ्रोड्च मे मापण करती चली गई | 
रूर में कौजें जमा थीं, इसलिए नाकेबन्दी बढुत सख्त थी, यह हमें क्या 
मालुप्त १ दम खो गए । बहुत सवेरे लायोन्स स्टेशन पर उतरे । मिरमिर- 
फिरमिर वर्षा दी रही थो । कुक का आदमी मिला और हमसे बगाचः 
ख्ाज! की रेट लगाकर धस्टे-भर व्यू की पुछार मचाई। आतपिर खबर 
लग कि इमने पोस्टर्लियर पर उत्तरकर कस खोलकर सामान नहीं दिखाया, 
इसलिए दमारे सद शरगाज? वहीं रफ छोड़े गए हैं । परिणामस्वरूप कइ- 
कड़ाती ठण्ड में एक दी वहन पहने इम अजाने नगर में श्रा उतरे | 
ड्यों-स्पों करके इस होटल मैं गये थ्ौर मैनेजर ने--इसारी बातों से 
शक्ति द्ोते हुए भौ--हमारे लिए रपे गए कमरे बोल दिए । अपने बड़े 
बस इमने समुद्र मार्ग के, अडियी से पेरिस रखता करवाए ये । एस कुक 
कापनी में गये, थर्दों फबर लगी कि इमारे बड़े वक्स, कस्टम बालों ने रोक 
लिए हैँं। फ्रोड्व-अधिकारियों ने साड़ियों को कपड़े के यान मात लिया था 
और वे उस पर नुद्नों चाइते ये , दम बहाँ से कस्टम-झफिस गये | अ्षिकारी 
रहने लगे कि साहियोँ पहनने के कत््र नहीं हैं, बेचने का कपड़ा है। मैंने 
कह[--यह भारतीय स्थियोँ इस प्रकार पूरी साड़ी पहनती हैं। यह पह- 
लने के पस्चर हैं, कपड़ा नहीं ।! आपिर, केवल फ्रेज्च बानने वाले अ्रधि- 
करी को मैरी अंग्रेजी का श्र्थ शमझ मैं श्राया और “मेरी मॉँल्युए (बड़ी 
कृपा हुई, साइब) की तोता रटन्त करते हुए. बक्त इमें दे दिए. । हमारे पास 
बइलने के लिए क्यद़े नहीं ये, इसलिए मैं “070 29६800” नाम भी 
दुकान में तैयार कपड़ों का आईर दे ग्राया। तीन दिल मैं पौण्टलियर से 
इमाय 'ब्गाज! आया | इसारी घढ़ियाँ तो इमें दब मिलेंगी, जज हम म्गरत 
ज्ञानें के लिए. मार्मेल्छ में स्टौमर पर सवार शोंगे। बढ़ी छृपा--“'पेरती, 


माँस्यु !" 
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दोपहर में इस घूमने निकले ) जिन ऐतिहासिक अ्रशेर्पी की बार्ति पढ़- 
पढकर मैं बढ़ा हुआ था, में सप अपनी शाँसों से देखे । मेरे साथियों को 
अ्रविक्र रत न मिला | मुझे झ्ञास ठ कॉझेर्ट और ज्ास द वाल्तिल देखकर फ्र थ- 
पिद्धोह्द का, नोत्रदाम या देयालय देकर यिक्टर धगी का धण्टा बचाने 
चाला कोमीमीटो श्रीर ऐस्म्रेरेह्डा का स्प्रग्ण हो आया | द्ोटल देशिस्यान 
लिदूस, जहाँ नेपोलियन की फत्र है, उहाँ गये । मैंने केउल दण्डवत्‌ प्रयाम 
दी नहीं किया, इस नरमिद्द को हृदय से अजलि श्र्॒वित वी । रात को श्रॉपिरा 
में गये । सीनरी और द्रोत तहत दी मुन्दर; परन्तु सगीत रोम से इल्का | 
२२ अप्रैल । चरसाई गये। वहाँ का बाग देखा। क्रोन्तेन्बलों 
का उद्यान देसा | ज॑गल की सुन्दर पंगडडियाँ देखीं। कला का 
रचा हुआ, संस्ट्रति का यह सन्‍्दन बन है. । परसाई का महल 
देसा। इसके श्रद्धुत झेतिद्वासिक सस्मरण ताजे क्यि । चौदहपें लुई 
श्रीर ला पिलियस ने यहाँ प्रेम का जो पागलपन प्रकट क्या था पहें 
याद श्राया ।* पिद्/ीह के समय, मैरी आन्‍्त्वीनेत और उौफीन पर 
कुपित होते हुए लोगजप यहो घाये थे, तथ जिस प्रिडकी से उसके 
पुल को दिखाया गया था, बह भी देगी । हस सह से ही, फ़ान्स 
के कह कणों में पिल्द्देम जमेन सम्राट हुआ, इसरी घोपणा विस्मार्क 
ने ची थी। मदह्ायुद्ध का सन्धि पश्र भी यहाँ खध! ० 2शाता०5 
मे--आदर्ण भयन में लिसा गया था। 
बरसाई में सोमा दे, कला नहीं है। इसऊी णतिहासिक चित्र 
माला देगी । एतिहासिक सस्मरणों को सम्रह उरके सजीव बनाये 
रेफने की शाक्ति फ्रेझ्चों में अधिक दे । ऋन्स, अर्थात्‌ भायनापूं 
बीरता। क्रोश् इतिद्वास मे खियो का भाग भी कम नहीं है। जोन 


श्रॉफ थार, केयेराइन मेड्ीसी, मेरी सेडीसी, सोन्तेनो, पॉफादोर, 
टुबारी, मेरी आन्प्त्रीनेत । 


“+--. _शाड त्रायोना को देसा । सेलेग्रेसन में गये । मैलेमेसन मे पिस्तर 
१) द्यज्ा को क्द्याती--फ्ट्मफछ एटडप हीरा 
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के बार मैं यहा रहा । उसे हस ग्रकार रश गया है हि मानों 
अभी-चमी नेप्रोलिदन उस पर से उठकर बाहर गया हो। बहाँ 
दुम्य माव से अंजलि अर्पित करते हुए उसकी मद्दत्ता का माप मैं 
लगा सका । बह भपनी भारत को सिद्ध कर सडा होता, तो यूरोप 
में आज एुक राज्य-तस्श् स्थापित हो गया होता । सद्दी की विपसियों 
से जयव बच जाता । परन्तु यह वित्ता-सर याले साधारण लोग तो 
इकट्ट होकर शिशाट्‌ का जिनारा करते ही झापू है। इन्हें तो अपनी 
आीडियों की बामियों में ही मजा शाता है। नेपोद्धियन के गृहस्थ- 
सीयत का विचार किया । स्याख उसने किस अकार हिया? 
स्यक्तिगत स्नेह और प्रकट कर्तम्य के यौच हरोशा गिरोध होता है। 

सीना में मो० शालिये के यहाँ गये । ग्रोक्सर का शास्त भ्ौर 
संस्कृत जीयन वेस्या । इनकी रही और बच्चों का सद्भाव देखा । 
इस प्रकार नित्य के सस्मरण चलते रहे । 

मैं जाटक के दिकट लेने गयां। बेचने वाले ने कहे) कि "साहक, 
'केसीनों' में जाइएु--विदेशियों को साधारण नादकधरों में अ्रष्छा 
नहीं लगता ।' हस 'केसोनो द-पारी' में गये । 

२३ प्रप्नैल । सेज्रकर का सन्दिर देखा । धापरिचत्त का मन्दिर 
देश । सोलदेयें लुई श्रौर मेरी झास्टरीनेव की क्यों देखीं। 
जीवित राजाओं को मार डालते है, परम्तु थे जब भर जाते है, सब्र 
दया दिपलाते है। पेर खाशेज का कथस्तान देखा । देवेलाई भौर 
हेलोइस फी क्र देखी । प्रेम और पद्धति की चापस में शोप्रुता होती 
है । खहजीवन आप्त न दो तो लोग सहशान्ति हमें प्राप्त करने देंगे ! 

ला फ्ोल्तेन, मोलियर थौर भुसे की क्यों देखीं। मुसे का 
कोब्य (८ ०छ-पात्रियाँ-याद आया । बीडबलीओदिक नाशिशोनाल 
(र्टीय पुश्ठकालय) देगा) क्र ख एकेडमी देखी और एफीएल टावर 
पर चढ़ आए्‌। ऐसा क्षणा, मानो स्व में खाने का प्रगःन कर रहे 
हों। रात को 'फोलीबजेर! में गये । होटल के कार्यकर्ता छी सलाद से 
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शाये तो सही, परन्तु बहाँ हसारा जी घबरा गया। यहाँ नग्न खियों 
के कलामय शृत्य के सिर कुछ नहीं था थोर सभी युवतियों पेट के 
लिए प्रदर्शन करनी थीं। इस खयाल से हम इतने अकुला गए फि 
चीच ही से उठ झाए । 

२४ अप्रैल | लुब का सहल देखने गय्ये और सेण्ट लुईं, द्वेनरी, 
रीशक्यू, तथा चौद॒हवें छुई ने नेपोलियन के इतिहास की परम्परा 
के संस्मरण ताजे कर दिए । लिओन गेम्बेदा और क्लेमेशों की पत्थर 
की मूर्तियाँ भी देखी ) लुघ का स्यूज्ञियस देखा। सुप्रसिद्ध फ्रेश 
कलाकारों की कला देखी | दोपद्दर में श्वृदत्‌ गुजरात का प्रवेश 
हुधा--णस० आर० बमन जी, मंगलदास बेकर और मगन खाक । 

२९ भप्ल । लुब मे ज़ारर वैपेस्ट्रो देखोी। देकर के यहाँ 
भोजन क्यि। पिदेश में चसे गुजराती, चह्ों के रहन-सहन को नहीं 
अपनाते और अकेले अलग रहते है। नये सेस्कारो को अपनाने 
का प्रयव्न ही नहीं करते | बहुत दिनों पर गुजराती भोजन ऊिया। 
साई हुई रोदी की मिठास झुलाई नहीं जा सम्ती थी। छुब में 
घुन शिए्पाकृ तियाँ देसी ॥ साथ में प्रा८् था । यह यरिस्टरी पास 
करके आया, तभी से इसे पदचानता था| अब यह पेरिस में जीदरी 
का काम बरता है। इस समय यह हमारे साथ था। मेने इससे कहा 
एि में विनस-दु-मिलो! की शिज्पाहृहियों देखने जा रहा हूँ । 

“परिनस-द-मिलों ”” डसने गये से बहा, “तुम भी इन पेरिस 
के लोग को सरह पागल हो सए हो * इसमें कौन देखने वी चीज 
रखो है! अधनंगी, हट द्ाथ-पैर और कान वाली पुतलियों में ऐसा 

पया है ऊि स्थर्थ में समय नष्ट कर रहे हो १” में अयास रह गया। 

“दिनस-३ मिलो! से मेरा घुशना प्रेम था। इसझा एक आते 

याज्षा घिग् मैने वर्षो पहले संदयागर अपने छमरे सें टैगयाया था । 

_.. इस स्॒ति को देख्घर, सेरो कछणपना को पूर्ण सम्गोप प्राप्त हुआ ।* 

3. पियरण के लिए 'मेरी अलु्तरदायि्यपर्ण कहानी! देग्िए घष्ट 3३4 
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यह मुरिल४ मानव-शरोर सुन्दरता का सनिदिर है। सुरे, 
सुख्ष भौर छुटापू्ण री के शरीर की अपूर्ता इस सुन्दरता की 
अन्तिम कक्षा है। इस कड़ा का इस शिल्पाहति में साज्ञास्कार 
हुआ दे । ऐसे अजुभत्रों से ही मैं मुन्दरता के विश्लेषण या 
पृयक्रण कर सका।* 

फिर शांज़ पुलिस के नृत्य-शूद्द मे गये । श्राफ़ भी साथ था। 

लोगों की भौज करने की दृत्ति बड़ी तीगद्र है। विलास की भूर भी 
बहुत है। जीवन में उल्लास और नृत्य का निरूट सम्बन्ध है। रात 
को कोगेडी फ्रास्से में नाटक देखने गये--४.8 #|गर00८(८ | यह 
मोलियर की रंगभूमि है, माटर और नाव्य को कला बहुत उच्च 
प्रकार की थी । फ्रेश भोलने की रीति यद्गी उतावली है! हाथो 
की छेड़-छाड़ भी अधिऊ होती है। फ्राल्स का संस्कृततामात 
यहाँ देखा । ५ 

३६ अप्रैल। पत्र थ्राये। सोती भाई की रूत्यु का समाचार 
आया। बच्चों की तरियत के समाचार भी मिले । दोपहर में धोफेसर 
शालेये का लंच था। घुलोन-सर सीन की मुम्दर बस्ती मे गये। 
चहाँ से फिर छुम्र मे आये । मिसर भर असीरिया के विभाग देखे। 
वहों से लौटते हुए स्पूजियम-द-कार्निवल देखा। लौटने पर 
इम्दुलाल के जेल जाने का समाचार मिला। देश कौ राजनीतिऊ 
बरिध्यिलि और उसझी अस्थिरत़ां पर बातचीत की। वृत्ति भौर 
भव के विरोध भौर उनके ज़य-पराजय पर घर्चा हुईं । 

२० को यूरोप की यात्रा पूर्ण की। चानन्द के धाम पेरिस 
को नमस्कार क्रिया । चुफानी चैनल को लघा। ढोबर घआाया। 
इंग्लैणड फा सृष्टि सौन्दर्य, ख्ेत-्खलिहान और दृ्शों की भुघदता 
छपी $ लन्‍्दन पहुँचे शोर कास्तिलाल पंड्या मिले । मानों घर-द्वार 
औआा गया। अंभेजी भाषा आई। सेसिल होटल में गये । 

77 कस, साहिस्य +साहिष्प के रस-दर्शना 
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लनन्‍्दन सरचीला है, बम्बईढ जैसा, अचेरे चाला, बादलों खे 
छात्रा सा, वेटेया। द्राफात्गर स्फयेयर देग्या । कान्तिलाल तथा अन्य 
फ्प्रों ने पठनी में गुजराती रसो्ट की व्ययस्था की थी, उसका 
निरोधण रिय्रा। यूस्टेस माइल्‍स और अ्रव्दु्ा के विश्नास्तित्गृह 
देखे । एक थार हम पटनी में मिसेज़ नाइट के बोर्टिन्न-द्वाउस में, 
जहाँ काम्तिलाल रहते थे वहाँ, श्रीसण्ड, प्री, परौद्धियोँ भोर बाल 
(गुजरात का एुक अक्क) की दाल रश शक्राए । गुजराती दिद्यार्थियो ने 
बनाना सिसाया था, परन्तु इन्होंने डसे यहुठ सुघड़ चना दिया था। 
इग्लैगड वीं नोट-बुक में केपल देखी हुई वस्तुओं के नोट्स हैं । 'सर्य- 
साधारण मकाना का सौन्दर्य यहाँ यूरोप की तरह नहीं सैंमल पाया। उप्र्मं 
शिथिलता है ।? पार्लामेस्ट देसऊर श्रकुलाइट था गई | “भारत को गढने 
को निद्ाई! यह नाम उसका रखा गया है। वेस्ट मिन्स्टर ऐसे में सुप्रसिदद 
व्यक्तियों के नाम स्मरण क्यि--परन्तु हृदय मथन नहीं हुश्रा | श्रग्नेजी 
इतिहास के अ्रयशेपों से भी कल्पना उत्तेजित न हुई | श्रग्नेजी जीवन कद्दों 
दिपलाई पड़ समता है ! वेयल सार जेतिक मयनों, संस्थाओं, होटलों, गेलेरियों 
डॉक्टर्स, नाटकपरी***** » पालमित्टरी कप्रिटी में शाह्लीनी, जमुनाद[स 
द्वारफादास और कामय से मिले | इनका व्ययद्दार अहुत दी दीन प्रतीत हुआ । 
“भारतीयों में अपने प्रति यर्व नहीं है | प्रचार वहुत दी शिथिल है 
लब्दन में नाटक बदुत देसे । सच्र फ्द्दा जाय तो वहाँ नाठकों रा ही 
आनन्द मिला) इस्लैएड के अंपिरा तो निर्जीत से हैं, परन्तु सामाबिक 
जायवों ने मुझे मुग्य कर लिया । मेयरेसन लेंग और ट मूरियर की श्रद्भुत 
अमित्य-क्ला देसी और मेरी मान्यता को यह समर्थन मिला कि 'नाटक दी 
कला का स्तोग मुल्दर रूप दे |! 'स््रेसफोर्ट ऑफ एवन! में कुछ प्रेरणा मिली । 
भूजामाई श्रीर इच्छा पहन मित्रे । मानो बम्बई मिल गई | दँसते-सेलते 
/ शिउ्ल पैलेस में दो आए। परन्तु यात्रा का रूप रग बदल गया। 
लीला का विचार था कि यहाँ रइकर कलिज् में पढ़ा जाय। रुपयों का 
।परम्च करने हो मैं तैयार था; परन्तु वह विलायत रहे, इसके पिद््ध था। 
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मुझे; ऐसा लगा रुरता कि दमारे साइित्य-हाइचर्य में विद्चेप पड़े, यो 
“पअरव्निभक्त श्रात्मा” का इम द्रोइ करेंगे। इतने में तार झा यवा--५पेडी - 
डुकान को दशा चहुत डॉव्राडल है, इसलिए हरस्त श्राइए ।7 ग्रनिच्छा- 
पूतक लीला ने पिलायत रइने का विचार त्याग दिया । 

बिना मालिक की स्त्री का अपना क्या खयाल है, इसका अनुमव हुआ । 
एक मित्र और उनकी पली ने हमे चाय पीने को घुलाया। हम चाय पी 
रहे थे रि लीला बाइर छब्जे में चली गईं । बद्द मित्र भी पीछे-पीछे गये 
और घीमे स्वर में कद) कि यदि लीला साथ चले, तो वह खुद कार लेचर 
अकेले उप्ते मौज का लाएँ । दोनों का पहला ही परिचय या । लीला ने 
अलती हुई वाणी का ऐसा दाग दिया कि उस दाग यो वे मित्र नहीं भूले । 

१८ मई १ सब लोग सरप्ण्दाइन पर घूस भ्राए ) संक्कप किया 

परम ऐफ्य का । संकक्प छेसे पाला जाय, यह सोचते रहे। जुदा 
हो गए्‌। करशामय विज़्य--( [708 परसंणश]) ! 

३० झई।) फ्रान्स के लिए रचाना हुए। कोथइन से हेंइलपेज 
एरोप्लैन में थडे । येठने से पहले विचार हुआ कि पिछले सप्ताह 
जैसी दुर्घटना हो गई थी, बैसी हो जाय तय ? उद्ते हुए विचिन्न 
अनुभव होता है। एृष्दी दोलती हुईं मालूम होती है। श्राधाज़ से 
कान बहरे धो जाते हैं । उतरते हुए दृदय में फम्प होने लगता दे 
और चक्कर थाते हैं । आकार में उद़ते हुए इंग्लेणड के खेत भौर 
गाँवों की सुन्दरता आकर्षक सालूस होती है। समुद्र पर होकर 
ज्ञाते हुए. उसका सौन्दर्य भी चढ़ जाता है। उसकी शान्ति और 
गौरव में उसकी अभंग महा है ।--पेरिस । 

३१ मई। मार्सेक्प के रास्ते साधारण दृश्य । मोणटेकाक्षों के 
मार्म से गये । समुद के किनारे सुलोन देखा। यहाँ नेपोक्षियन की 
शक्ति का प्रथ्स भ्रादुर्भाव हुआ था। रिविय्रेरा होकर मोणटेकार्लो 
पहुँचे। भारत का सूर्य, समुद और बातावरण हो ऐसा क्गा, परन्तु 
स्थान में मोहरता थी। होडल, बाजार झौर रास्ते ऐसे लगे, 
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सानों ग्स्लिनि-सें हों--स्वच्चु, सुशोभित और सुविधाएं । फेसीनो 
में गये । इसका इतिद्वास अहू त है । इसके कारण यद्द निर्मेन पत्थर 
सर गया। रौनक और स्थापत्य भी प्रभायित करने वाले है । छुझारी- 
खाना देगा । बहाँ छुआ ऐेलते हुए लोगों के मुखर पर राहसी इढता 
दिपलाई पट्टी । एुक स्त्री, बेदर के निकट चेय्कर छुआ खेलना 
सीस रही धी। एक ढाड़ी घाला जुआ गेलने चाला पागल-अंमा 
दीसता था। एक हटीली युढ़िया होठ दबाकर सेल ही जा रही थी। 
हम उकता गएु। हम कुछ स्रेलने के लिए निश्थय करते गये थे 
पर नहीं रेल सके । 
कल्ता और सुर के समागम से विल्ञास डस्पस्न होता है। जब 
प्रिज्ञास में से सुप चला जाप ओर कल्लामयता में से भावना चलो 
जाय, तथ जो अधम विज्लास-बृत्ति बच रहें, उसका महामन्दिर यह 
मोएटेकार्लोी दे । यूरोप फी संस्श्ति का यह एुक प्रदर्शन । यहां पैसे 
का“ झौर घधम घासना का पोषण धोता दै- और ऊुध नहीं। 
का सौन्दुर्य देखने को बृत्ति भी डछिसी में नहीं है । विचार हुआ-- 
विज्ञास-यृत्ति क॥ विकास कहाँ तक मनुष्य के लिए आायश्यऊ हैं 
क्या यैराग्य और विलास-प्रृत्ति एक हो पिपय में रह सकती ६ ? 
रह मई | पर्वत के शिपरर पर से मोनाझी और मोय्टेशालों 
यहुत सुन्दर छगे। नीस देखा । रियिग्रेता यो में गये। मोनाकों 
का यरद्रगाई देखा । में रम्मोर हो गया। सारनांथों को एकद्नित 
काने के प्रथान--नये प्रयम--नये श्ोवम के स्थप्ना। यृत्ति और 
डसे जीतने का विश्रद्द | रात को चाँद्ी में घूमने गये और स्थान 
कर सौरद्य दृदय में उतारा। विसंवाद दूर करने का ध्यान सफल 
दुृष्प। सद शडशवान हो गए्‌ । छोटे घार्मा चौर यदें झासमा, इन 
नें के दीय शुझुता पैदा करने को चायरयरूसा म्तीत हुईं । धाप 
मसयदपुद् है।इस मान का सतेझ रखने छो घायम्यकता | 
२४ म्। भोश्टेदा्नों को ममरहार। सासत्स छे मार्ग से 
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अन्तिम यात्रा । 

रात को लक्ष्मी ने और मैंने बक्स मरकर ठीक डिये और लोला से 
महट करने के लिए मैं उसडे कमरे में गया | हम बड़ी देर तक इछ ने बोल 
सके | बक्स बन्द हो गए। हम एक-दूसरे की ओर देखते रहे। आँखें 
आँमुश्रों से मरी थीं। 

"कह डाल” लीला ने बेदना के आवेश'में ठुनकर्र कहां) मैंने 
हिचकी भरी | 'रूवप्न पूरा हुआ ।! इमारे दवाय मिले “अब जाग पढ़ें, मुर्गा 
बोला ।? लीला का ह्ञाथ सरककर मैं लौट आया | 

दूसरे डिन पी० एएड ओ० के स्टीमर 'कैसरे हिस्द” में रहना हुए । इसे 
स्ट्रीमर का डेक ऐसा था, मानों चौपारी | इतने मैं परिचित लोग मिले 
गए | लद्टमी को उपरा, लता की याद भाई | मुझे अपने रोजगार वी याद 
आई थौर झागे था रहा व्शेग कठकित करने लगा। लीला शोषिव 
बाधिन बी तरह र्टीमर पर अकेली घूम रही थी। नोट-बुक इतना दी 
कइती है | 

'कैसरे दिगद' पर सवार हुए । यूरोप समाप्त हो गए, बोट 
पर" 'मिक्के । 'राभाधिराज' लिखा | 

२-६ जुन। गौता का पारापण किया।। नहूँ भावता भौर नये तप 
री तेपारी ! अविभक्त आरमा के उद्धार को कट्दानी । 

छुट्री शून को वम्पई पहुँच गए । सब लोग लेने आगे थे । लद्दमी ने 
लता को ले लिया; मैंने ठगा को | और पिता तथा माता के प्यार मैं बच्चे 


कल्लोल करने लगे 
लोला के मुख्य पर को बेदना को में समझ गया। परन्तु यद तो 


अम्बई थी। 





हि 





चेदना का प्रारम्भ 


त्रिकोण होते ही वेदना का रुचार हुआ या । प्रेम के श्राषेश में में 
समभता था कि योगयूत के उपयोग से, इस तिसोणात्मर परिस्थिति मे, मैं 
ऐसा सरल मार्ग निकाल लूँगा, जैसा किसी ने नहीं निराक्षा | यह मेरी 
मू्खता थी । उस समय में यद समभता था कि अणय की मैं साहित्य-सदधर्म- 
चार शरीर कल्पना में रख सकूँगा श्रौर दाम्पत्य-जीयन को भी वैसा दी 
विशुद्ध रसूँगा, जैसा बह था। अश्रमिमान में, भावनगर से लक्ष्मी को एक 
पत्र लिखा[-- 
आज कई दिनों से बातें करमा चाहता हूँ, समय नहीं 
मिलता । साताजी बातचीत नहीं करतो हैं और न क़रने देती हैं, 
और तुम्हारे मस्तिष्क पर व्यर्थ का योर सा रहा करता दै। 
मैंने तुमसे जुदाई कभो नहीं समझी । किसो भो दिन, अपने 
हाथों जान वृझकर दुःप नहीं दिया। और तुम्हें दु.प हो, इसकी 
अपैचा मैं ख़ुद दु ख सहूं, यद्द सुके अच्छा लगेगा । 
तुम पर मेरा परा विश्वास है। मेने शुद्ध हृदय से तुमसे यातें 
करने छी रीति रखो दै और चही रखना चाहता हूं । मुमे तुम्दारो 
चोरी से या छिपाकर इछ नहों करना दे । इसकी अपेक्षा में तुमसे 
विद्गिड़ारर माँग लूँ, तो छुम कभी इन्कार न करोगी, ऐसी तुम 
शुद्ध छदयां हो। तब फिर में छिपाऊँ किसलिए ९ 


श्च्य्‌ 


* 


ऐसा है। मेरी लद्दरी दुनिया में, सम्भव है, तुम प्रवेश न कर सकी 
हो, ऐसा तुम्हे लगता होगा + परन्तु अपने जीवन की रचना में 
तुम्हारे सुख भौर सनन्‍्तोप को मैने गे रखा दै"* “जिस दिन तुम 
कहद्दोगी कि इसके साथ इस प्रकार व्यवहार न रखा जाय, उस दिन 
उसी छण, तुम्हारो बात का, में कैसा भी दुःख उठाझर पाक्तन 
करेंगा। उवंशी से घबराने का कोई कारण नहीं है। मेरे हृदय में 
एक प्रकार का परागक्षपन है, उसे तुम समझ नहीं सहीं। उस 
पागल्षपन को मैंने कठोर और निर्द॑य प्रयत्न से दूर-दूर ही रसा दै। 
केवल मेरी फरद्दानियों में हो दिखलाई पढ़ता है, वद्द किसी को 
देखकर ज़रा-कुछ समय के लिए फूद पढ़ता है। इस समय मेरा 
मस्तिष्क ऐसा सयल्ल है क्लि तुम यदि कद्दोगी कि इस प्रकार का 
पागलपन मे बन्द कर दूं”, दो मैं तनिक भी बाधा नहीं दालूँगा। 
उवंशी से भी मैंने एक थार कहा था कि तुमसे छिपाकर या 
तुम्दारे दिना मैं कोई भी सम्बन्ध नहीं रख सकता। 
यच्ची का मास क्या रखा जाय यह ज्िखूँगा। कएपलता कैसा 
जगता है ? (१२-१२-२२) 
लक्ष्मी ने उत्तर दिया--- 
आपके विज्ञायत जाने का क्‍या हुआ २ आपके स्वास्थ्य के लिए 
मेरा जी बहुत अधीर है, इसीलिए मुझे लिखना पढ़ता है। आपसे 
मिलने को लोग आते और जाते होंगे, इससे सोने को समय न 
मिलता होगा। शरीर को अच्छी तरह सेंमालिएगा । 
लक्ष्मी को किसी के आगे दृदय पोलने की ग्रादत नहीं थी। उसकी 
है सहचरी नहीं थी। मेरे जीवन-परिय्तन से वद अऊुलाती थी श्र 
उस पर एक आत्मकेन्द्रित कवि की निर्दयता से, बडौदे से आते दी मैंने 
उत्से सूप कह दिया, इस करण उस पर आकाश ही टूट पडा | मैं अधिक 
अजमत्री और सशक्त था और निर्णय करना मेस क्तंव्य था। परन्तु उस 
मुझे भ्रात्मश्द्धा थी कि गंगा को जटा में घारण करके, पार्बती के साथ 
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जैसा मुख था, बैठा मैं भोग सड्ँ गा। इसके लिए नाग की फुड़ारें, बण्द 
मे विए और शरीर पर मस्म सदी श्रौर लगानी होगी, इसका मान नहीं 
था | तीन दिन तक विचार करके निर्णय करने का भार मैंने कर्ता से इस 
बेचारी पति-प्रेमिती पर डाल दिया । बह किससे पूछे ? यदि बह 'नहीं? कहें, 
तो मैं दुली दो बार शरीर उस पर से मेरा विश्वास उठ जाय, यद्द डसे मय 
था । उसके मन मैं यह होगा कि लीला चंचल चित्त बी है, इसलिए कुछ 
समय मैं जुदा दो जायगी ! चाहे थो इसमें कारण दो, परसखु अ्रयतिम भक्ति 
से प्रेरित होकर उसने लीला को और मेरी मैत्री, जो मूलतः स्पष्ट रूप मैं 
पैम था, उसने स्वीकृत कर ली । 
परन्तु इस घटना से, मैं दूर खड़े देवता के बदले बालक पति 
बने गया । बद अधीर होकर मुझे चिपट गई ) मैं दसढी भक्ति और आह्म- 
त्याग से दोन बनकर, ऐसा व्यवद्दार करने लगा कि उसमें ज्षरा भी न्यूनता 
न थ्राने पाए ! विलायत जाना भी उसने प्रसन्नता से स्वीकृत कर लिया । 
इसमें भी उसको एक ममलइत थी । बह न चले, तो मैं न जाओ और इससे 
मेरा इच्छित झानम्द नष्ट हो जाय, यह उसे बहुत पला। हात्म-सपर्पण 
की सीमा लॉपने हो वह रैटी थी। भर्टीच से उसने १च्र लिपा-- 

विलायत जाने की बात माताजी (मेरी माताजी) को बहुत दुखी 
कर रहो ई। मैं यहाँ पहुँची और तुरन्त यह बात चल पड़ी । माता 
जी भौर नहती याई दोना रो पड़े, कारण फि समुद्र से होफर जाता, 
यहाँ युद चर रहा है भौर घस्चे यहाँ । यह सय उन्हें समझ नहीं 
पढ़ रहा है। दो दिन हुए, उन्हें बातें सममाई हैं। आ्राव चित्त 
शाम्त हुआ । साताजी तथा नानी बाई पिचुले घाठ़ दिनों से झाएँगी 
और २६ तारीर को बच्ची को लेकर फिर लौद जायेगी, यह 
जिरचय किया है! मालाजी को बहुत दु सा ही रइा है; पर मैं 
आपकी सेब झौर रणा के लिए घल रहो हूँ, इसलिए अच्चा है 

आर उनको िस्ता कम हो गई है। 
छिन्-रात जहाँ भी पूसतों हैं, घन्‍्श्यास मेरे साथ हो रहते हैं । 


श्ग्श 


भाई खोजने बेंठती हू, तर भी आप आरा पहईँचते है। जहाँ याती 
हैं, वहा थ्रापफो परद्धाई दिखाई पढती है। क्या आपने मुझे इतनी 
निश्बल बना दिया है ? कल बम्पई के मेहसानों को लेकर कुरसियों के 
पास गई तब, महारठ गई तत, सत्र जगह कृष्ण के समान द्दी 
दिपलाई पडे। क्या इस गाय में कृष्ण के सिय्या दूसरे देवता पूज़े ही नहीं 
जा सकते १ कृष्ण ! तुम कया कर रहे हो ? यह सय हतनी अधिक 
आशाएँ पड़ी करके दुख्ित तो नहीं करोगे ? अभी तक तुम झुझ 
अकेली के थे, पर श्रव नहीं रद्दे हो, ऐसा मालूम होता है। निद्रा 
वस्था में भी रोज पकइने को थाना पढता हैं। मन कुछ निश्चय 
ही नहीं कर पाता। प्रियतम, फिर पन्श्ह-सोलद वर्षो पहले बाली 
दशा हो गई । क्या करूँ ? कहां जाईँ १ स्सिसे कहू ? मुझे कसी 
भी भ्रकार सूरः नहीं पढ़ती । आपके सिया स्सी को देखा मही और 
देख भी न सबृ/गी । बहुत हो गया | न कही ज्ञाने धाली बाते बच्द 
जाती हूँ । 
प्रियतम, दया फरके श्रच्छी तरह सोना सीझिए। श्रय माद आसी 
है, या नहीं १ इस समय क्‍या कर रहे है ? झुम्शी सबके, कृष्ण 
सथफे, भाई सप्रक, तप मेरे क्या हो? (३६०-१-२३) 
मैं उम्मता था कि लक्ष्मी मुझे श्रनुल करने के लिए, दो मास वी 
अल्पलता से पोछ् डिठाने को तैयार हो गईं है । इसलिए यह पत्र मेरे 
इन्प थो रेप डालते और पढ़ते पढ़ते मेरी श्ाँखा में श्रॉयू भर श्राते । 
अपनी बेदगी अवस्था से मैं व्याकुल था । कही ऐसा न हो कि दोने। में से 
ण्ष्भी सम्बन्ध मेरे द्ाथ से निकल जाउ--शस भय से मैं क्षण-लण सौँत 
डा था| मैंत्र उनर टहिपि+-- 
अम अघीर न सभी क्सितिए होती हो | होती हो? कसी का कद भी हो, परन्तु 
एुम्दारा पहल होगा, मर और खबका। पायती ले तपस्या परके 
शरीर का सुप्य डाला भा, शय शांपर मिले थे । उसी प्रकार सुस 
अपने भ्रात्त हुए शस्प को गोद में सदा शोभित रहोगो। इतने दिन 
है व 


बीत गए; पर तुम पहले से भी शज्िक भरिय होती भा रही हो अधिक सरिय होती भा रही हो हसन 


चार सुप्त गईं, शब से पहली यार ही यद्द धर ऐसा घल्ल रहा है। 
अकेला--सूना-सा लगता है। 
प्रश्न के पीछे भी कुछ लिख रहा हैँ--- 
हुमा घबराना संत । छुमसे कोई क्‍या कष्ट समझता है 'में नहीं 
हैं! शुम घपराझोगी, सो जब थक जाऊँगा, तक जिसके पाप 
जाऊँगा ? (+-२-२३) 
मैंने और थी लिखा-- 
हमारा सुएए तो हमारा ही ई । कोई छे नही समता और कोई 
अधिऊ दे नहीं सम्ता। सुख हम दोनों के थीच ही मिलेया। मेरे 
और तुम्हार बीच भाव और विश्वास है, लत निय भऊ मारेसी । 
(३-२-२३) 
पार्षती और गंगा को साथ रफए्ने की बा. सरल थी; परन्तु उनका 
नसाइचय बिन मालूप होने लगा। 
अह्ोंच से लद्मी मे लिया+- 
आपको झोर से कोई पश्र नहीं आया, अरतएंव चिन्ता हो रही है। 
कष्णी कप मे रे है, शा फिसी शहर की माहाद्रक्ा को एऐ हे) 
अब दुरश एडशा है, सभी भक्ति पैदा होती है । मेरा भी यदी दाल 
है। मेरा धनश्याम मुझे रात को सोने भी नहीं देता। सच्झुच्ष 
आपकी भक्ति के सिदा इस जीवन में कुछ भी न कर सफूगी।! 
चापको जो अस्द्षा लगे कीजिएगा, तदों इच्छा हो जाइएगा । परन्तु 
दिन में एक घार तो अपनी सेवा करने दीक्षिएणा । आपको ऐसा 
छषगता होगा कि स्याह-शादिया में घूमरर में सजा फर रही हूँगी। 
हाँ, सजा करती हैं; घूमती हैं, खाती हैँ । क्यों मे करू ? हैँपकर 
श्वस्त करना गेरा करहंम्य है । छुटपन से यह क्वग्य पाला, तो श्क्र 
क्‍यों न पाला जाए 
विल्लायत छाडे से पहले छुछ तिरचय करने पढ़ेंगे.. मुझे कैसा 
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चरताय करना चाहिए, यह निश्चय कर रफ्िएु। क्तव्ययश कोई 
भी काम करने की शक्ति है। जड मरत की तरह हो गई हू। 
खुस और दुख की अ्रद्र मुके परवाह नहीं है। मेरे लिए आपको 
दुखित नहीं होना चाहिए। मेरी शक ही मोग है। यद्रि झुझ पर 
दया थ्राती हो, तो अपने शरीर को सँभालिएगा। आपकी तत्रियत 
देखकर मैरा क्लेज्ा जल उठता है। में सुर की भागोी नहीं हूँ । 
अपने हृदय को जलाऊर, मेरे सु की परवाह न कीमिएुया । आपको 
खुखी देसकर में सुखी होऊँगी। भक्ति से जीवित रही हूँ, भक्ति 
करके ही जीवित रहूगी । 
मन को ठिकाने रसत्ते हुए भी बहुत लिस गई हू । क्षमा करते 
आये है, हसलिए कसा करना । जय आपका शरीर चंगा देखेँगी, 
सथ चैन मिलेगा | क्षमा कीजिएगा। 
लक्ष्मी बम्बई आई और हम याना को तैयारी करने में लग गए; 
इसलिए इसे घूमने फिरने का उत्साह आ्रा गया । उसे ऐसा लगा कि मेरा 
बिलायत जाने का पागलपन पूरा हो जायगा, तो सय टीक-ठिकाने लग 
ज्ञागगा। मुझे ऐसा लगता कि पिलायत हो श्रारँगा, तो मेरे हृट्य के 
एक परागलपन को सनन्‍्तोष मिलेगा ओर फिर सक ठीक टाऊ हो जायगा ! 
अम्वई से रपाना द्ोने पर, वहोँसे पेरिस तक इमने बडी मौज वी | 
परत्तु पेरिस में बम्पई के मित्र मिले और घर के समाचार मालूम हुए, 
इसलिए लक्ष्मी को बच्चों वी बिन्ता दोने लगी ! साथ ही उसके छढय 
मैं बढ भय समा गया। उसने समस्त था कि श्रध्रिक परिचय से में लीला 
वी मैत्री से उड़ता जाऊँगा श्रौर बद मनमौजी है, दसलिए मेरी मैत्री व्याग 
देगी। पह्तु ज्या ज्यों दमारी सैदो गादी होती बद देखतो गई, त्यॉन्व्यो 
उसझी थद्द आशा जाती रद्दी । पेरिस में, एक दिन उसने एक पद के शब्दों 
की बटलफर अपने इृद्य के मार्यों को व्यक्त ऊिया था। 
कानुदे के ज्ञाणी सारी पीना 
(अश्र्यावु_ --आन्दा ने जानो नहीं मोरो औरत) 
श्ध्द 


आदी पढ़ यु' रदेजे सहेदु 
प्रीतनी श्राशाण. रदेखु॥ 
अज़ब ए प्रोतनी रीति ।--काजुड़-- 
(अर्थांत्‌--जों सिर पर आ पढ़े उसे सरलता से सह लेना द्ोगा, 
प्रीति की झशा पर ही रहना होगा, 
इस प्रीति की रीति अजष है।) 


अर ञ<्‌ हु 


दुश्सड्ा सौ भूली जईश, 
माथे पद यु' र्देजे सहीश, 
थहाला मानजे भीतनी ए रीत (--काजुड्ठा-- 
(अ्र्पात्‌ -- सब डुशखों को भूल जाऊँगी, 
जो सिर पर आ पड़ेगी उसे सहज ही सह लूँगी, 
प्रियतम, इस प्रीति वी रीति यो समझ लेना |) 
(२०-१-२३) 
यह कप्िता मैंने पदों | उसका दुभवर देसझर मैं भी रो पडा । बह भी 
खूब रोई । इमने एक-दूमरे से गले लगकर रान वबिताई, मानों एकन्साथ 
रहने में डतते इच जाएंगे । धर 
लम्दन दौड-माग में ही निकल गया। 'पसरे दिन्ड! पर भी तबियत 
डचटी रही । 
अम्बई झाई और प्रार्शा ने उम्र रूप घारण कर लिया । 
मैं तीमरी मजिल पर, लीला सत्रमे नीचे और बीच में अन्तरायों का 
सागर लद्रपे | बेंवल पत्रों द्वारा एक बेदना-मरी दृष्टियों के श्राश्लेप में 
खपना सइजीयन हम बनाये रहे । ६ जून को 'बैहरे हिन्द! से उतरते ही 
आला ने भुके पत्र लिखा-- 
सुम्हारे भप्य-सुन्दर-स्वष्नों में हिस्सेदार होते का निमस्च्रण मे 
सहर्ष स्वीकृत करतो हूँ। झूसु की ऑंति मेरे लिए शुम सरस्द रूपों 
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में प्रकट होने के लिए ही सर्जित हुए हो. तम्होरे उड्डुयन उच्च 
है। तुम्हारे परों पर बैदकर आऊाश को सापने की लालसा हैं। 
ऊँचे चढ़कर मुझे चक्कर आ जायेंगे, तो सुम्हारी संस्क्त+-शक्ति में 
मुझे पिश्यास है । दिशा और काल के पार देखने का प्रगत्न कर 
रही तुम्हारी दृष्टि में मुझे केसे-केले दिव्य दशंन होंगे ? 
हस प्रकार साथ साथ गुत्तरात को नये सस्कारा से महने की हमारी 
महैच्छा थी, परन्तु पराम्तविर जगत्‌ दस महेच्छा वो पा ले, ऐसा पागल 
नहीं था । दूसरे द्वी दिन लीला ने फिर लिसा-- 
आपकी तप्रियत ठीऊ नहीं है, यह में देग्र रही हूँ। साथ रहकर 
छोटी सेय्राएूँ मैने किसी दिन नहीं कीं । 
परन्तु, साई, मेरे जीवन का आधार तो आप हो पर है । श्रापफी 
तपियत प्रिगई जायगी, या और कुछ हो जायगा तो मुझसे स्मडे न 
रहा जायगा | ऐ भाई, सेमालिएगा । नहीं तो थुरू-चषेत्र मे भिड़ना 
है, बहा कसा होगा ? 
आप साथ थे, तय दु स॒ देते रहे । श्रय यद्द दु या देने की आदत 
घड्दी घदी दुशत्र ठेती है । 
लीला ने मेरा दु स॒ देगपस्‍़र लिजखा--- 
मुझे त्याग क्यों नहीं देते। मे शुम्दारी होऊँ तो मुझे दुसस देने 
का भी सुम्हें ्रधिकार दै--चैसे ही, जैसे राम ने सीता का त्याग 


क्रिया रा (६-६-२३) 
फिर लिझ्ा-- 


जज $। दिपाई | 

आए नुम केसे दुखी दिप्पाई पढ रहे थे ? हम ऐसे मिथ्या जगत 
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से रहते मालुम होते है कि सतू-अ्रसत्‌ समर में नहीं श्राता। परन्तु 
निराश न होना | इससे तड॒प-तदपकर सौंत आएगी, सच्ची मौत से 
| जन | (१ ०-६-२३) 
मेने तोमरी मजिल से नीचे पत्र लिसा-- 

दो हिनों सं तबियत खुधर गईं है। मस्तिष्झ स्वस्थ होठा जा 

है 
ध्श्५ 


रहा दै। कुछ दिनों में ध्यान आरम्भ करूँगा। ज्ञए चल रहा है। 
पाती अभी ठिकाने नहीं है। क्लास में में ऐसा लगता हूँ, मानो 
मेहमान हूँ.” कई बार रोने को मन होता द्दै। 
ि जीजीमा, लक्ष्मी और बच्चे भड़ोच में प्रायरिचन करने की तैयारी 
करने को गये । किस मे गया--उम्र संकल्प करता हुआ । लीला पालीदाना 
की यात्रा यो गई। भडोंच जाकर लौटने तक के सब विचार मैंने पत्र में 
लिऐे-- 
शुक्रवार को भ्ावनगर की यात्रा के बाद, पहली बार, कस्टे- 
बल्लास के डिब्वे में अकेला सोया। सोते दी स्वप्न दृष्टि के भागे 
था गए । कितने युग उदय और अस्त हुए ! मैं बिलकुल नये स्व- 
रूप में भाया'. निराशा में भी आशा के रंग फूट पते हद 
विलकुल सवेरे नमंदा भाई । जैसे थो, टाइबर, सीन और टेम्स 
बेस रहा हूँ, ऐसा छगा। मैं उसे छुम्हारा परिचय कराने लगा। 
रेवा मानो मेरी बढुत पुरानी सहचरी है। उन्हें तुम्दारा परिचय 
पाराये शिना! क्‍या रहा जा सकता है 
घर गया। भतिलच््मी झादि सब प्रसन्‍्न है। माहण लोग 
जरा ऐंड गए थे। उन्हें सीधा किया। इतने में सूतक पड़ गया, 
इसकिएं प्रायश्चित्त आगे बढ़ गया। बेचारे मेरे-जैसे अर्बाचोन 
ब्राह्मण की बैसी परिस्थिति दे? 
धर बहुत अच्छा यना है। हवा भर प्रकाश, रेट के दर्शन, 
अश्परयंता, सब-कुछध मिल सझता है। मित्रो और सगे-सम्बन्धियों 
से सिज्ञा | कुछ अंश में मेरे गुण, छुछ भंश में वैसा--ऐसे कारणों 
से इनके हृदय उभरे पहते है। यह मेरी शुरानी दुनिया है । एक 
ओर उसकी और दूसरी तरफ अ्तिल्पसी की भौर मेरी संस्कारिता 
के सीच वितना फेर पता जाता है 
सन्प्या समय भंद्दी पर घूसने गया। में इस मद्दी के साथ बात- 
ओत फर सकता हैं. “ नही पर आध्रय के लिए एक जगह ले 


श्र 


के आश्रम में पहुँच गए दैं। “और यह वरुण का महद्दापुतक ह्दै। 
#झसुर वरुण” मद्दान्‌ वैजस्थी व्योम है। अब मैं सो जाता हूँ, 
नहीं तो अरन्‍्धती उकता जायगी। छुछ भी हो, परन्तु जीवन में 
डब्साह तो सालूम होता दी है । ऐसा उस्साद कुछ वर्षों बनाएं रसें, 
तो कितना अच्छा हो ! रहेगा, मज़ाक नहीं दै । 

सवएब्या-पार्द[ की छोर से दिघए्त-घारए्सशा में जाने का निम- 
न्त्रण आया था । क्ण-भर के लिए मन हुभ्रा, पर दूसरे ही छण 
अपना क्रम याद था गया और इन्कार कर दिया। थोड़ा-सा परिन्‍ 
श्रम करूँ, तो जा सकता है और हो सकता है कि प्रधान पद भी 
(मल जाप १ क्‍या करूँ ? दुनिया में इसकी भी अपेक्षा यहुत पी 
बस्तुएँ बदी और आऊ्षेक हैं । विसाकर को निकाल देने के लिए 
स्वराज्य-पार्टी भ्रयत्न कर रही है। 

आज़ सर चिमनलॉल सीवलवाड़ ने घुल्लाऋर यातें कीं। ये 
लियरल-दुल को पुनर्श्यचस्था कर रे हैँं। मुझे दुवाव दालकर 
शामिल द्वोने को निमन्त्रित किया । उन्होंने बताया कि वे मुझ पर" 
आशा चाँधे हुए हैं। ऐसा लगता है कि इस समय मेरा मूल्य कुछ 
बढ गया है। मेंदे न हा फट्दी, न ना कही । सय का कारण नहीं हैं । 
जरा जिचार करना। 

'मार्योद पुस्विवथ” वाला लेख कहाँ रस दिया है? प्रेस पाले 
चिह्ला रहे दें । 'यात्रा-वर्सन! में तुम आ गई दो । जो ज्लिसा है, 
उसकी नकल फराके अनुमति के लिए भेजूगा | 
पालीताना से लीला ने साइचवं में छीर्ति प्राप्त करने के स्वप्न और 

स्जियों के स्थान के विषय में पतन लिखा । 


मैं वम्बई आया और 'अग्िमकत आत्मा (नाटक) लिखने लगा | उसे 
चार-पाँच दिन में समाप्त कर लिया | 


टू इमागी प्रणय-गाया ही है। मैंने लिसा-- 
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इतने दिनों से नाटक के पीछे पागक्न था, हसक्षिए सूनापन कम 
मालूम हुआ । हम दोनों का पुनर्तन्म हुआ है। कज्न मिलान के 
मन्दिर का चित्र देख रहा था। हम ऊपर गये थे, यह याद झावा। 
कैसा अ्रच्चा ज्गता था! संस्कार ताजे हो गए। वह पराकाष्टा 
मालूम होतो थी । किर कितनी पराऊाष्ठाएँ हो गईं १ एक शिखर 
पर घढ़े कि उससे भी ऊँचे शिखर दीखने लगे। ममुष्य की महर्वान 
बलंचाओं का बुछु पए है १ 

सुमने यद्द लिखा था कि ध्येत-मिद्धि करते हुए निःय्रैशुएय बन 
जाना चाहिपु। मान छक्षो कि अरविन्द घोष की तरह सहसमाधि 
में रद्द तब १ परस्तु यह सही दै कि दोनों में से एक को भी, अपने 
स्वार्थ के बहुप्पन में अलग होकर यह महीं समझ लेना चाहिए हि 
बद् भागे बढ़ गया है । कहीं भी जायें, परस्तु घड्ठी के पेणडुललम 
कौ-सो 'हईंए कुक्म' को भनोदशा धोनी ही चाहिए । 

(रडिवार श्रातः) रात को ताजमहल के डिनर में गये । घर में 
कुछ बादल छाए हैं। इस समय निराशा पैदा हो रही है। सारा 
प्रयरन छोड़कर, सिर मुकाकर, समुद्र को सिर पर भा जाने दूँ, तो 
अश्छा-पेसा मन होता है । 
दूसरे रिन फिर उत्साद झा गया । 

गुजरात के भ्च्छे-से-अच्छे संस्कारों और साहित्य को ज्ञीवन में 
समाविएट किया जाप, शरीर और ज्ञीयन छो झऋज़ुता का तप से 
संरक्षण दिया जाय, किप्री मी (ृष्टि-विम्दु से आकषित न दोका, 
अपनी भावना को स्पष्ट दिखलाने वाली ब्यवसायात्मिका बुद्धि 
डल्पस्न की ज्ञाय । किर वशिष्ठ और अरुन्धतों के झारमा को डेंकार 
सममकर उसे 'सरब्व क्म'-संम्थस्त दिया जाय, जो हो ज्ञाय, बहो 
डीकू है। 

>वाद्ा-वर्णन! ( चघजुसरदाजिस्वपूर्ण कहानी ) के प्रथम परि- 
इद्देद में तुम्दे छाया हूँ । मैने नस्ल कराई है । मिलते ही मेक 


श्त्द 


दोँगा। कुछ ए्पा-दृष्टि हो सो पहले ही से मुझे दमा कर देना । मैने 
दक बैदिक नाटक लिपना झारम्म जिया है। गुम स्वस्थता से, 
चिरा लगारर पढ़ सत्रो, तो मैं तुर्दें इनाम दूँ। अभी मही लिए 
रहा हूँ; सुम आश्रोगी, तव लगभट तैयार हो जायगा । अच्छा वन 
चदेगा, तो प्रकाशित कर दिया जायगा । 

नई राजनोतिऊ पार्दी में ( स्वराज्य-्पा्ों में ) शामित्न नहीं 
होना है:-विना तुम्दारी अनुमति के | रुपया भो इकट्ठा करना है । 
'मरार्गोद् पुरिस्यय' वाला छ्लण फहाँ है १ उसके दिना गुजरात! 
झुझा पढ़ा है । कल्ष फ्ल्ञोसन्स फी याद आ गई। द्वेन में शैली 
चढ़ रहे थे तथ से लेकर मुझे घुसरार हो चायाथा। पर्घ- 
ज्ञाग्रत अवस्था में स्वप्त देखा | इस समय पत्चेरिन्‍्स दिमाग में बसा 
है। पुर यात सही है। तुम न द्ोतीं तो मेरी स्यकसायाध्मिका 
चुद्धि निर्मल न रह पाती। यूरोप और भ्रपना रोजगार और 
-विसस्कारी संसर्ग भुमे न जाने कहाँ ले जाते | राजनीतिक भ्रधृत्तियों 
के कीटाणु श्रभो कुलबुल्ता रहे हद) इस समय दोंते की 'हिवाइन 
कॉमेडी! पढ़ रहा हूँ । विएद्रीस उस दाथ पकड़कर स्वर्ग ले जा 

रही दे । 
इस प्रकार हम सत्र अम्पई लोट श्राए; इसलिए सपनों के रग जीयन में 

स्से जडने लगे । 
मेरे जीवन क्रम ने घारे-घीरे विचित्र रूप घारण कर लिया। में सवेरे 
अफे शरीर श्रौर छुपते सिर को लेकर उठा करता | ज्योंत्यों एकाग्रचित्त 
डोकर प्रीफे पढता | मोजन करके नीचे उतरने पर, बरामदे की गेंलेरी में लीला 
बैठी दिललाई पडती । वह “शुजरातः के लेस देती और साथ में एक पत्र । 
मोरर में पत्र पढता हुश्रा कोरे जाता | ११ से ५३ तक सुक्द्मों वी. पैरवी 
करता | वीच में चाय पीने के समय, या पैरवी के बीच में जवाब लिखता | 
न्प्या समय सोलिखिदररों के साथ, कॉम्फोें नस श्रौर प्रेम के मैनेजर या विद्वानों 
के साथ चर्चा में लगा रहता। सादे सात बजे लक्ष्मी बुलाने को झ्राती। 
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पौने आठ घने लोना के दीशनखाने में पाव-द्राघ घस्टा गुजरात? की पैयारी 
करने में जुट आता और प्रतीक्षा कर रहे चित्रकार था लेखक को सुचना बर 
देता । चलते-चनते लीला के द्वाथ मे, दृश्ट-मात्र से अ्तर्शनीय एकता का 
अनुभत्र करके, श्रपना पत्र रुख देता और उ्साँस लेकर ऊपर चढ़ थ्राठा। 
अब मैं निर्बल हो जाता हूँ, तव योग का दार्य-कम आरम्म कर देता 
हूँ । वही इस बार मी दिया । उसके पत्र भो मेरे सामने पड़े हैं । 
मैंने दिय-पुजन?* वी व्याख्या की । 
चशिष्ठ और अरन्धती--तपरचर्या तथा संरकार की मूर्तियाँ॥ 
विश्वामित्र, परशुराम, स्याय--थार्य-संस्कार की स्थापना, और 
विस्तार, संस्कार तथा साहिस्य का संग्रह भौर निरीक्षण । याज्ञवक्क्‍्य 
और सैश्रेयी--संस्कार श्लौर समाज के नये युग की स्थापना, ज्ञान 
का संशोधन, जीवन-मुक्ति, मेजिनी और अरविन्द--राष्ट्रीयता। 
इन सपत्वियों का में स्मरण किया कस्ता और लोला को मी ऐसा बरने 
के लिए सूचित करता। इन मद्दाभागों के नाम का जप ढरके हम मन वो 
स्वृधष्य रसने का प्रयत्त करते | सरेरे शाम मैं ध्यान बरता और इससे व्याकुलता 
बुल् दूर हो घाती और श्राचार मे प्ररि्ट होने वा प्रयत्न करने बाला अक्ष- 
राक्षम, तपस्थियों द्वारा रचित आदशों के पिंजरे में बन्द हो जाता । 
लीला पालीवाना से लौट आई। दम शाम को मिले और उसने 
लिखा-- 
छुस अकेले ऊपर गये और तुम्हारे परोद्दे मेरा दृदय भी दौद 
एड्ा। कैसे आऊेँ ? मुम्दारी यद्व निराशा! देखकर मेरा हृदय हटा 
ज्ञाता है। अभी तो हमें हुनिया जोतनी है। शुम ऐसा करोगे, 
तो दैसे बनेसा ? हमारा सुन्दर जीयन, हारा धर्माचार, दभारा 
५ सैस्ट्तिप्सार का उद्देश्य--ज्प से इन सव्मे तुम्हारी क्षद्धा रह- 
दासी है | अभी तो उगत्‌ के साथ युद्ध आरम्भ ही हुथा है और 
सुम पहले ही निजता दिखलाओगे ? शस्य् फक दोगे? निर्दलो 
4. देवद्विभगुरु प्राज्ष पूजनं--गीतठ । 


श्श्७ 


कौध पर अवलम्बित है 
में कई बार अकुलाइट के कारण छोधित हो ज्ञाता | कई धार अपनी 
जृत्तियों को दबाने के लिए लीला छुद्े ही प्रकार का बस्ताव १रती | पर्व 
मिनट को मेंट में इस बर्ताव से मुझे बड़ा झ्रायात होता श्रौर भ्रपना उद्देग 
में पत्रों द्वारा निकालता । 
लीला ने लिखा-- 
मुसने सुप्र और शान्ति का यक्तिदात कर दिया। तुमने सुविधा 
ओर आनत्द का यलिदान कर दिया । परन्तु कई वार ऐसा हो आता 
है कि मुम्हारा थद वलिदान भुमे कुचले दाज़ रहा है। मैं तुम्दे 
इतना चाहती हूँ कि किक नहीं चाह सकती । परन्तु हमेशा तुम्दारे 
बलिदान की दाया सामने झा जाती है। 
उसने फिर लिखा-- हे 
मैंने जिन्हें सुख के सोपान जैसा समझा था। उन सव सम्पन्धों 
को विधाता ने दुःप्र के मूल के रूप में निर्मित किया है, ऐसा 
लगता है। 
लीला ने एक पत्र मैं सूचित किया कि इस असहा बेदना छे मुक्त होने 
के लिए. बढ श्रदमदाबाद चली जाना चाहती है । 
मैंने लिखा-- 
औैसे तुम कहती हो वेसे हम अलग हो सकते दे । इसकी अपेत्ा 
मर जाना कया थुरा है ? मैं तुम्दें केसे जाने दे सकता हूँ ? कल से 
मुझे चेन भहीं पह रही दै। दो सहीनों में यह दशा हो गई--अगले 
दो महीनों में और क्या होगा ? सुम्दें समम्माने-मनाने की मुममें 
शक्ति नहीं है, समय नहीं है, संयोग नहीं है। में क्‍या फरूँ कि 
जैसी तुम पहले थीं, बेसी ही हो जाओ । एफ मह्दान्‌ प्रयरत करो । 
आ्राखिर लीला रा उत्तर आश्रा-- 
मुरूसे सुम्दें दु्प दिये उिनारदा नहीं जाता और दुखी हुए 
पिना भी नहीं बतता।' भुके तुमसे छम्मा साँगनी है। 
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इन सीन दिनों में, मैंने तुमसे पछे दिना, और सुम्दारे विना, तुम्हें 

दूर से देसकर प्रस7 रहते हुए जीने के कितने ही द्रिचार किये। में 

कोई बलिदान नहीं कर सफ्ती, और किसी की चलि लेते और 
द्ेगते, प्राणों पर था बनती है। कमा नहीं कर दोगे ? 

कभमी-कमी कविता को तरह कुछ पक्तियाँ निसकर लीला हाथ पर रस 
देती--- 

सोदयना सपय द्वे तारला, 

मारी बारोमा तमे डोकिया ऊर्या करो छो, 

समाझ सौदय तो हू क्र छू, 

पण एथी ये बधारे सुन्दर तो तर्मे फ्यारे देसाशो-- 
ज्यारे ए प्रिय नयनोनी तेलस्वितामों द्ूररी सारी 
तेना सहाधिकारी थाओ स्पारे । 

अर्थापू-- 

“सीन्द्य के सार द्वे तारक ! तुम भुककर मेरी सिद्गकी में देसा करते 
दो । तुम्दारे सौनलये को तो में स्वीकृत करती हैं, परन्तु इससे भी भ्रधिक 
मुखर तो तुप्त तब दीपो, छय इन प्रिय नयनों थी तेनस्त्रिता में दुगकी 
लगपर, ठमऊ साद्वाधिकारी बन जाश्रो ! 

कई बार यद पिचाएं में बुत व्यप्र रद्दा करती और में इसे निर्दयता 
सममच्र ओघित दो उठता । 

मुझे ऐसा लगा करता दि लीला कोई स्स्तन्त्र फार्य शुरू बर सड्े, तो 
मय सुबरे। एड यार नि उसे कॉ-देस्ट में जाकर पढाई शुरू करने वो 


धूलित सिया। और, श्रायश्यकता शो, तो शर्च देने के लिए भी कद्ा। लीला 
बो मुग लगा। 


| लिपा-- 
चालक ने जिर झुझे लाव मारो टै--अूतता वे साथ। उससे 
श्सदी छर्चा महों करमी है। परन्‍्ग॒ु, मैंसे मेने सूदित श्था था, 
34023, ; ही मो 
डपके सिपरा गौरप से रहने के लिए दूसरा सार्ग हो महीाँ है। लाए 
कफ 


का बदला लात से लेने को जी द्वोंता द--परस्तु झिसे मार ? . 
बालक घाद़े न योले, पर उससे तो थोलना हो पढ्ेगा। छ्यूसर्न 
और इंटरलाकन दूसरा मार्ग यता हो नहीं सक्ते। ( ३०-६-६० 9) 
दूसरे दिन मैंने लिपा-- 

सोचा था कि तुम श्राक्रोगी, परन्तु तुम रहीं थाईं। उच्ेज़ता- 
बूर्ण घुक शब्द की आरा की थीं, पर वद्द फलित न हुई। मुझे 
अहुत ही अकेलापन मालूस होता है । अपने अकेलेपन की द्विस्से- 
दार यनाने छे लिए नुम्दे निमब््रित करने को नीचे आा रहा था। 
हमारे बीच का अन्तर तुमने ही खड़ा किया है, उसे तोड़ना है। 
परस्तु नहीं,” * तुमने खड़ा क्या है, तो मुम ही तोड़ों । परस्तु 
मुम ऐसी सूर्खता क्‍यों कर रही हो ? ऐसे अनावश्यक्र सतमेंद क्‍यों 
रखडे करती हो ? तुम जानती तो हो कि तुम “हाँ! कहो या 'ना', 
परस्तु में तुम्हारे लिए ययाघाध्य प्रयत्न करता ही रहूँगा। तुम्हारा 
हक दै--सश्राज्ञी का--लेने का। मेरा हक ई--सालिक का-- 
सर झ्ावश्यकताएँ पूर्ण करने का । तुस हटरलाकम की सप्ना्षी हो। 
सुम बै से कह सकती हो कि मुझे इतना सर-हुछ्ष नहीं-नहीं। 
नहीं । ऐसा तुम नहीं कद सकती । 
कमी कभी निराशा के कारण मन दो मनाने का प्रवल होने लगता । 

सब कुछ स्थम्त के समान है, यद मुझसे न कहना । यदि हमारी 
एकता सिद्ध न करनी होती, तो इंश्वर हमे अवतार ही क्यों देता ? 
चविभकत भ्राष्सा के आवे-झआये भाग ब्यर्थ ही धुकत्रित हुए, ऐसा 
मभसे मन कहना । 


बात है? मेरे निऊट के छुछ लोग दूर हो जायेंगे, इससे क्‍या होता 
हैं? ब्रह्मा हंस का क्मल-नियास भले ही छीन ले; रन्तु बह भो-- 
न तस्य दुग्ध जल मेद यिधों प्रसिदाम््‌ 
बैदग्ध्य कोर्तिमपदत ससी. समर्थः ॥ 
हमारी भाजनाश्रों को कौन छीन लेगा ? हमारे स्वर्मो को 
कौन भंग कर देगा? हमारी आत्मा को कौन मार सकेगा! 
कल्पना के मद्दान्‌ प्रयत्त से हम एक-दूसरे का उत्साह बनाये स्फ्नें 
लगे | श्रन्तिम प्रयन श्रगस्त में आरम्म क्या | 
लीला ने लिपा-- 
तीन महीनों का लेसा पढ़ा। निराशाज्नर नहीं दे। सी 
प्रकार बूँद-बूद करके सरोयर भर जायगा। अन्त में जोड़ की सन 
संख्या कमर न होगी । 
हमारी अधघीरता बहुत बढ़ गई है । और कई बार इतना अन्तर 
भी नहीं सद्दा जाता । जुदा रहते हुए भी निऊटता कम नहीं पद 
की है। वशिष्ट और श्ररन्धती ने साथ रहकर जो एकता पैदा की 
होगी, हसने उससे--शरीर के अतिरिक्त--क्म णुकता नहीं पैदा 
को। निराश क्यो होना चाहिए १ ४ 
परन्तु तुम्हारे हृदय में निराशा ने फिर स्वर साधना 
शुरू कर दिया हैं। ध्यान रखना, इसको चिल-पो बढ़ न जाय । 
नुम्हारी प्रेरणा से मेने बल पाया है और तुम्हारे साहचर्य से मे 
जीयन की सफलता श्रजुभय करती हैं । तुम क्यों हार खाझओोंगे ?ै 
परन्तु भल्ती-भोंति देखते हुए, निराशा के स्वर प्रोड़ होते ज्ञा रहे 
है। औीयन भर्यकर, शुप्क और वियोगरर प्रतीक्षा करता सदा है । 
समर में नहीं आता कि क्या होगा । पिजय प्राप्त होगी, या घरा- 
शायी होना पडेगा, यह नहीं कहा जा सकता ॥770/* 
कुछ दिन बाद मैने लिखा-- 
दो केद्रियो को पिजरे में बन्द रहकर, एक-दूसरे की और देखते 
श्र+ 


रहने की सज़ा सिली दै। यह क्या दशा है ? मस्तिष्क में क्तिना 
उफ्रान झाता हई ? दीवारें टेलीशोन होतीं, तो उन्हें हटकर कह 
सकता था। 
कुछ दिनो बाद फिर लिखा-- 
में बिलकुल थक गया हूँ, यह में क्यों महीं कहता ? कुछ दिनों 
ब्राद कहूँगा। चपना थका-हाश माया, सुम्दारी गोद में रखकर मुझे 
मरा है । 
लीचा ने श्शा को ग्ररित करने के कतिम मय आरस्म ढिये । 
पैमप, सुदिधा और सामाजिक जीबन हमें जीवन ,के साथ याँघ 
जहीं रसखते ! कतंस्य के नाम का टरोस्रलापन तुम्हें खखने कूगा है; 
परन्तु बद वास्तव में स्टोपला नहीं है । जिन बालकों को सुमने 
सर्जित डियां, उमर पर से नुस्दारा अधिकार कैसे भुला दिया 
आयगा ?ै जिस पत्नी ने झखदद भक्ति और अटल धत से सुम्हारे 
आरणों में इनका ओपन रख दिया है, मिनदे तुम्हारे बिना दूसरा 
परगेश्वर नहीं है, या तुम्हारे बिना दूसरी दुनिया नही ई, उसे कैसे 
अभुलाया जा सस्ता है 
साहित्य-संसद्‌ वी अ्रष्टमी का उल्वव हुआ्रा | वहाँ मैंने बड़े उत्साह से 
आरम्मिक भाषण था “श्रादि वचन? पढ़ा | गुजरात दक साह्कारिक व्यक्ति) 
और मेरा जीवन मन्त्र सर्वताघारण के सम्मुख टप्स्थित क्या गया--गुज- 
"रात वी अ्रत्मिता !? पर यह उत्साइ भी अधिक समय तक नहीं टिका | 
मैंने लिखा-- 
कल से में विलकुल अकेला थौर दुग्दी हो रहा हूँ। मेरा चिलाने- 
रोनै, कुछ कर डालने को जी होता है। स्वप्न क्य सिद्ध धोगा। 
अ्रतीक्षा करो-- प्रतीक्षा करो--भ्रदीक्षा करो--यह कड़िन दै--भौर 
ज्ञीवन यहा जा रहा है। 
सुम घास्तविक हो, हाइ-मांस की या केयल एक कढ्पनां, मेरी 
कहानी के पाश्र-जैसी ! तुम दूर दो, यद में मान नहीं सकता-- 


श्घ्३ 


और तुम तो दूर--ओोह--झितनी दूर दो । कल में बहुत ही व्यप्र 
था। सारा उत्सब निराशाजनक था। इन लोगों के लिए कितनी 
शक्त का व्यय ? धीरे-धीरे मेरा सव सार्ग खोजने छगा । 
कर्तव्य | क्सिलिए ? ऊिसके लिए? कर्तब्य मेरी ओर, 
मुम्दारी ओर, हमारी शोर नहीं ? और श्रन्य सबकी और कर्तव्य ! 
हमे प्रतिष्ठा, पैसा, सुपर और यश त्थागना भला नहीं लगता 
इसलिए ? और, कत॑त्य को भयभीत करने के ध्यर्थ प्रयत्त भी 
फियि। 
तुमने कर्तव्य का जो सन्देश भेजा, बद्ध मिला। हाँ, कर्तव्य 
तो मेरे पीछे ही लगा है, पच्चीस वर्षों से--भर्ग्ंकर और प्राणहारी! 
कर्तब्य पिता के श्रति, कतंव्य माता क्रे प्रति, पष्नी फे प्रति, सन्‍्ताव 
के प्रति । इस भयानक घहाराह्मस ने मुझे जइ--परपर--बना डाला 
है, और इसे ईश्रर की मूर्ति समककर सेने पूजा है और प्रति- 
गर्प यह मेरा सन चसता जाता है। जियाता ने निर्मित ही कर 
दिया है कि रक्त की शस्तिम बूंद रहने तक यह चिपटा रहे । 
मैं कायर हूँ--विलकुल कायर। मेरी गुलामी में सर मिटने 
याली तुम्दारी सलाद की श्रायश्यकता नहीं हे । सद्टे होकर, इस 
प्रद्धरातम को ललफारने का साहस मुझमें कभी नहीं था, न थ्र ही 
है, और न आ्राएगा। क्षण-भर के लिए में जैसा प्रकृति ने बनाया 
था घैस। बन नहीं सझूँशा, इसलिए यद सब कष्ट करने की झाय- 
श्यकता नहीं है। 
फिर एक दिन लिख-- 
राह को में येदनाएूर्य श्रषस्था में पढ़ा रहा | बिना सोये । सारा 
दिन अध्यस् कहा। से निम ल-सा हो गया है । श्रद्धा, शक्ति भ्रम 
करने बा साइस--सय दिद्ा ही शएु है । से धर गया हूँ --तइफड्ाने 
फो शक्ति भी शव महा है मावा मृसि पर रखकर झस्यु-शथ्या पर 
पहना है। झीर 'नुत्नं ददबद्दीयंबय त्यक्योजिष्ट परंतप? कहने 
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याज्ा भी फोई नहीं है । 
आनेक बार मांग छड़े दोने के विचार झाते। बर्मी-कर्मी मोटर मैं, 
अंगेरी के रास्ते जाकर, दोनों हद्दर पीकर सो जायें, ऐसे खयाल भी वैदा 
डोते । 
एफ बार मैंने लिखा- 
पागलूपन भरा एक जंगलों जिचार आया। चॉदनी घनी 
हो गई । बुद कणों के लिए तुम्दारे साथ पृमने को जाने का मन 
हुआ--एक क्षण को प्रिय और बद्ध निशानाथ की किरणों में दो 
झने प्रकेले । सैने इलछा को कुचल डाला । इस इच्छा फो मैं व्यव- 
वर में नहीं ला सकता--लाने वी हिम्मत नहीं है--नहीं लानी 
खाहिए। कर्तब्य सोथा। मैने गादी को रवाना का दिया और 
दौड़फर ऊपर चढ़ गद्रा--सम्भव है, कह्दी संकल्प शियिल हो ज्ञाय | 
म हुसती होने के लिए बना हैँ । सारी रात बिध्तर पर तदफ़द्राता 
रहा । 
लीला धीमे-धीम अ्रकुश का व्यवद्ार करती, फिर भी मेरी निराशा से 
मुझे बचाने का प्रय्ल करती रइती। उसने लिखा-- 
रात कैसे विताई ? कल तुम्दे छोडफर थआाते हुए मेरा जी यहुत ही 
झुली हुआ । सुम्हारे ऐसे सनोमन्थन के समय में तुम्हारे साथ यैठ भी 
नहीं समरती । कुछ भी हो; मे हुम्हारी यगल में सदा सदी रहूँगी-- 
जीवन में और ग्ट्यु मे । यद् बादल मेरे कारण ही तुम पर शझराये 
है। इसमें भाग लेना, मेरा और तुम्हारा समान ही भधिकार है, 
इसे न भूलना । 
इसे न भूलना । 
सुरुदवरे साथ. झिखी भी प्रकार का तप करने में में नहीं चकु- 
लाहँसी । सुम्दारो चाशा पर ही मेरा जीवन अवलम्पित हैं । 
अबतूबर थी छुट्टियों में मैंने कल्प क्या कि लद्दमी का प्रसव हो जाने 
पर मैं. संधषार र्णंग दूँगा और चाँदोद के पास मालसर में बाकर रहूँगा। 
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समय का लीला का एक पत्र है-- 
तुम्हारे जाने के बाद सारी रात जागती रही । सब तक और फिर 
सपने में भी तुम्हारा ही तिचार किया। अपनी अरयोग्यता से मुमे 
ब्रडढ़ी लक्जा सालूम होती है। मुझे ऐसा लगता है, मानों सेंने 
श्रभी तुम्हे भलीभोंति पद्चचाना नहीं है। हुम्दारी मद्दत्ता को मैंने 
अच्छी सरह परणा नहीं है। अभी तक ग़ुके आस्स-समपंण करते 
हुए. स्वभाव बाधक होता है। मेरी-जैसी निकम्मी स्त्री कोई पैदा 
नहीं हुई । 
तुमने मेरे लिए क्या-क्या किया और कितना सदा है । मेरे द्वारा 
उसऊा हज़ारवों भाग भी न दिया जा सक्रेगा। मेरे पास सत्ता 
नही है, सौन्दर्य नहीं है, झुशलता नहीं दे, काम करने और 
तुम्हारी सहायक बन जाने की शक्ति नहीं है। घर के या बाहर के 
जीवन की पुक भी चतुराई नहीं है। मेरा जीयन, निष्फलता की 
परम्परा का इतिहास है। एक थार जैसा मैने तुमसे कहा था, में 
देसी है फ्रि खुद भी डूबे और साथ ही दूसरे को भी डुबा दूँ । 
मेने तुम्हारे उद्धार के जो प्रयस्‍्न किये, उन पर विचार करते हुए 
चपकर थाने लगते हैं। मुझे क्षमा कर देना । * 
दम जब कहो, तर जाने को तैयार हूँ झुके लगता है कि इससे 
हम दोनों का भय कम हो ज्ञायगा। में यहाँ रहेँ और इस 
प्रकार रात-द्नि तुम्हें और मुझे चिन्ता सें रहना पड़े, इससे न 
तो कोई काम करते हमसे बनेगा और न शान्ति मिलेगी। समय 
आने पर, जब कहोगे तब, घरटे-भर में में तैयार हो जाऊँगो । 
क्रोध को, विरस्कार को या प्रसाद को एुक ही भाय से जिसने 
महण किया है, उस आर्या को, उसके लिए, जो उसके पैर छूने के 
नग्य भी नहीं है, ढैसे स्यागा ज्ञा सकता है? और जिस शद्धा 
माता की एक ही ऑस और एक ही आशा चुम हो, उसे भी कैसे 
खुलाया जा सफ्ता है ? 
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अपना क्तंय्य में भूल जाऊँ, तो सुम्हारे स्नेह के थोग्य में नहीं 
हूँ। जिसके अंचल से जगत्‌ ने मुझे बॉधा हे, उसका बुढ़ापा मैं 
थो हो नहीं थोइ दूगी। थौर ज्ञो बालिका, हस जगत्‌ 
के सम्बन्ध ने मुझे दी है, उसका मेरे विना ऊपर झाकाश और नीचे 
पृथ्दी के सिया कोई नहीं है। उसे, सुमसे जगत की दया पर नहीं 
घोड़ा जा सकता! तुम्होंरे देवता के समान हृदय में यसने का 
अधिकार कर्तस्यद्दीन को कैसे मिल सकता है ? 
परन्तु मैं जाहि-भादि कर रहा था। 
अन्य पत्रों मैं भी यही स्वर चला झाता है-- 
कल तुम्हारे पास से लौटते समय जो बातें कीं, उनसे में बहुत 
अथ्प्न हो गई। सुम जो विचार-घारा रखते हों, बह दसारी एकता 
के लिए बहुत भयएूर्ण मालूम होतो है। में इसी समय चॉदोर 
ज्ञाने को तैयार हूँ कि इस चेदना का अस्त हो जाय, हर क्षण 
जलते हृदय रक जायें। 
एक साथ माने का विचार मी इसने बटुत समय तक रखा । एक पत्र 
में छीला ने लिपा+-- 
कल तुर्दे धोडकर थाने का मेरा जी नहीं हो रहा था। सुस शपने 
अए्मा और शरीर पर दुएए दाल रदे हो परन्तु ये दोनों भव 
तुम्हारे नहीं रद्द गए" “नहीं सहा जाता हो, शो चामने-सामने 
बैटकर, एक साथ इनका अस्त कर डालने में देर नही लगेगी। 
परस्तु जब तक शझाशा को डोर दहूटी नहीं है, तब सक निब्ंलता 
अजुभय करने से क्या लाभ 
इसारा परिथ्य घब सुगों का होंता जा रहा है । 
मै श्रकुलारुर कई बार गुम्मा हो जाता । लौला के गर्दीले स्वमातर पर 
इसमे श्राधात द्वोता | परततु उसे भी श्रात्म-समर्णण मिल गया या। 
गुरुपा करो, भर उाहो हो दुणइ दो-- जितना देना हो उतना। 
परस्तु मेरी सूखंता के कारण अपना प्रेम कम म होने देना। में 
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डपड़ची हूँ, नालायक हूँ। पर हम्दारे प्यार के त्रिना नहीं जी 
सक्त्ती। हे 
नुम्हारे श्रेस को याचना करने की शएता करती डा इससे मुझे 
शरम नहीं आठी। ज्ञो मक्त हो, बह भगवान्‌ को थ्य दें ।म 
अपने दोप और अहंभाय श्रध्ये के रूप में देती हूँ । अपना श्रह्ंभाय 
मुके बहुत प्यारा है, केयल प्रेम से ही छुद कम । इसलिए सेरे 
भगयान्‌ के सिया इसे कोई नहीं छुडा सझता । 
में आज यहुत लिन्‍न दो गई हूँ । फिन्‍नता दूर ही नहीं होंठी । 
संयम डदासीनता का अनुभव होता ह। कुछ ऐसा लगता दे कि 
सर कुछ उलट-पुलट द्वोने वाला दे। जैसा तुमने लिएा दे, उस 
प्रकार, उसी दिन “हरनानी'+ की तरह रास्ते पर दो शव ही“पडे 
मिलेंगे । हि 
वम्बई श्राने के बाद मुझे जीतने वी लद्धमी की श्राशा मर गई | उसमे 
भी फरियाद करना छोड दिया । साथ में घूमने को जाने या बातचीत करने 
को बैठने से टन्कार कर दिया । 
लीला और में अपना पत्र व्यपद्वार बन्द न कर सके ) मैं काल्यनिक 
'देयी! को पूजता, इसमें किसी ने पाप नहीं समझा था| मैं देवी! को 
कित्य ही प्रशय-पत्र लिखता और साहित्यकार की भाँति उनके उत्तर देता, 
इसमें मुझे कोई ढोप नहीं दीज़ पडता । यह देवी? देहघारों थी, उसके साथ 
का मैरा पत्-ब्यवहाण मेरा श्यस और प्राण था | इसे छोटने की मेरा जी 
न हुआ। जगत्‌ का सार्यमीमल् तो मेरे आचार पर था, उसे मैं उसके चरणों 
पर रखे जाता | पर अपना द्वदय मै क्सि प्रकार रुखें | न रखने में पाप 
हो, तो वद मुझे स्व्रीकृद दी कर लेना चाहिए । 
लक्ष्मी मेरा आचार विवेक और मानसिक अविवेक भी जानती थी । 
अपनी दिनचयों की व्ययस्या मैंने ऐसो दी थी कि शायद दी मैं कमी साथी 
-ह दिना रहता | अनेक बार, उदारहदया लक्ष्मी सुमसे विनीत शब्दों में 
3. सुप्रसिद फश्य साहित्य स्वामी तिक्टर शाझो का नाटक | 
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कद्दती---/नुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी तवियत ठोक नहीं है | तुम 
लीला बहन के धाथ मोटर में घूम आश्रो [? कई बार मन हो आता कि 
इस उदारता का लाम उठाकर मैं अपने दृदय वो इल्डा बर शआार्ऊँ, परन्त 
यह सती जिस झात्म दिसचेने से दिनय कर रही थी, उसठी भव्यता से मेरी 
आँखों में पानी मर आता, और मैं उसके गिना, जाने से इन्कार कर देता ) 
सुपरावस्‍था में मुझे यद कहपना द्ोती कि लद्धमी एक बार भी मेरी 
आजा का उल्लंघन कर दे तो हमारे प्रारश्पतिक हम्बस्ध में मानवता के रंगे 
भर ना । श्र मौ कई 'बार ऐसा दोता हि यह हथ्या दिखाए, लड़ पढ़े, 
ताने-तिस्ने मुनारुर मुझे दैशन करे, तो कुछ माजुपी तस्व इमारे सम्बन्ध के 
बीच भा जायें। परनु लक्ष्मी, मके परम सूमिवा से विचलित नहीं 
इदोती । फरियाद नहीं करती । ईंध्याँ या द्वेप हो, तो वह उसे प्रकट नहीं 
करती । 'लरण-रज' के मुन्दर आदर्श की मूर्ति बह बन गई थी । 
यद्वि पमली था मिर दुसे श्रौर मेरा द्वाथ वर्दों उठे कि लक्ष्मी पूछ 
बैडे--“पसली डुस रही है ? हिर हु रहा हे !७ और उसवी श्रोखों 
में आँयू आ जायें । हँसरर, तुस्ल सुमे घड़े उत्साइ से बढ़ना पढ़े कि “म 
बिलकुल्न टीक हूँ |” यदि वद दीवानसखाने में श्राये श्रौर मैं श्रीफ मैं 
निमस होऊँ, तो बद एस सड़ी दो जाय और केवल देखती रहे--ऐसी 
कझणुता से, कि मुझे चाबुक जैसा लगे । भोजन करते समय वह कोई चीज 
रखे और मैं 'न' कह दूँ, तो उसके घुरा पर चेदना का ऐसा बादल छा 
जाप रि मैं बाँव उहूँ । मैं स्यमाब से ही अधीर और शीम-मोषी; जरा- 
दोरा-सी बात में मेरी सब तन जाएँ । उन्हें बनने से रोबना बठिल कार्य था, 
सु लक्ष्मी गो इसका वर्षों से अनुभव था। परन्तु अब--दे मगवान |-- जरा 
ही पेरे माये पर बल पढ़ें कि उसके धुल की लनाइ बाती रहे श्रोर ऑँजों में 
बिना बरसा पानी दीलने लगे, और ऐसा भास हो कि जैसे बह अ्रभी गिर 
पढ़ेंगी। मेरे आकुल स्वमाव को यइ सब ऐसा लगता मानों झुक पर आरा 
अल रहा हो | परलु मैं व तो बोल सकता था, न रो तक्‍ता या और न 
अपनी अ्रकुलाइट को ही मकट कर सकता था। बहुत ही सावधानी का व्यवशर 


श्र 


कहूँ; पर दिन में एक यार डुछु-न कुछ अपश्य दो जाय । मैं क्षमा माँग $: 
तो लक्ष्मी श्रधिक दुखी हो जाय। में देखा था, में माफी रैे माँग 
सकता हैँ ! 
इम बच्चों के साथ समेरे चाय पीते, छाना साने भी बैठते । छम्बे सै 
एड्टो| लक्ष्मी पर नज्ञर डालकर मैं कीर्ट जाता । दोपहर में वह अकेली 
बैटतो । किसी दिन बगल क्री पड़ौमित थ्रा जाती और त्रातचीत करने वा 
उसका एक दी विपय होता--“श्रति बहन, वह लीला बदन और सुंशी 
माई के पिपय में जो-कुछ कटा जा रहा है, वह अब्र मुमसे नहीं सुता 
जाता ।” लक्ष्मी उतर देती--'तो क्यों सुनती हो १ या ऐसा कद्वती-- 
“मुममे जब मुना जाता है, तत्र तुमे क्यों नहों सुना जाता १? 
भूला भाई की पत्नी इच्छा बदन बहुत वीमार थीं। सम्ध्या समय लक्ष्मी 
उनकी खबर ले श्राती श्रौर श्रॉफिस पहुँचती । 
सादे सात बजे हम एक साथ घूमने जाते। श्राठ बजे लौट आते | 
कुछ मिनर्श के लिए. बह मेरे साथ लीला के दीयानसाने में आती | रात को 
मोजन करके हम साथ में बैठते ! 
सदा ही बद्द मुमे मुखी करने श्रीर मैं उसे रूबी करने के लिए दुसी 
जीयन विताते। 
रात को स्वारद के पश्चात्‌ दम बातचीत करने लगते | कमी में कोई 
यात मनयाने या रूप्री दाने कीबात कहने जाता कि उसी श्रॉसों से 
घोघार आय बने लगते | कई बार दम मौन-मुय खिपटवर बैदते--पदुत 
देर सक--इुसे माय से कि. कहां एक-दूसरे से अ्रलग द्ोइुर टूब ने मरे । 
लगमग गेश बह मुमसे चिप्टकर द्वी सोती, इसलिए मुझे दिले-डुले गिना 
से रइना पड़ता । बह सोती, तो कमी-क्मी उसोँव मरती श्र मेग छृटम 
फट पढ़ता । बइ यह जान पाती रि मेँचागरहा हूँ, तो उठकर बैठ जाती । 
पा स्यी करके में से तीन बजे सो ज्ञावा। 
दमा तोनों का दु.प बद्ने योग्य नही था। परन्तु इससे में अधिक 
अजुलाओ। पग रमाद दिना इसे अउचाने बाला नहीं बना या । परन्तु 
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यह्द दुःख किससे बहता ह ऋपनी वकालत और माहित्य--बरद्ागक्षस से युद्ध 
और छर्तैव्य--दों परम मक्त हितों ढ़े मेरे दुःख धूर करने के प्रयान और इन 
दोनों के दुःख घटाने का मेरा व्यर्थ परिथ्रम - इन सबके कारण में पागल 
की तरइ दो गया। मैं लोला के पास वेठा होता, तो चित तरमती ऑ्णों 
3 प्रदीक्षा करती लक्ष्मी के पाठ पहुँच जाता। और यदि मैं लक्ष्मी के पाम 
ग्रैठा होता, तो बिना बोले कुचली जा रही लीला का विचार दो श्राता। 

“शाश्वत त्रिकोण! ढी बातें मैंने बहुत पढ़ी थी, परम्तु ऐसे त्रिकोण प्रेम की 

मैंने कमी बल्पना नहीं बो थी | अजगर की तरह यह इम तीनों जनों वो 

एक साथ सुंदर मैं दशये था । तीनों में से कोई ८क दूसरे के पास आ नहीं 

सकता था श्र ने एक-दूसरे से अलग दो सकता था। लोला और मैं तो 

रोप भरे पत्नी द्वारा आाकन्द &रक्रे आाकुलता निकाल देंते, पर जहृमी--भब्य 

कदण/मूर्ति--१२फ के से जमे श्रभु-डिन्दु की बनी थी। 


श्र्१्‌ 


प्र 
ा:ल्‍:))/।णफणणयह्न-पद--- 
आत्म-विसर्जन की पराकापष्ठा 


जीजी माँ मकान बनवाने के लिए. वरई-भर से भड्ोंच में ही थीं। 
श्रकतूघर से लद्धमी और बच्चे भी गये | है 

ट्िनोंदिन मेरे मस्तिष्क पर पढ़ा भार श्रस॒ह्म होता गया | रात को मुमे 
नींद नहीं आती श्रौर सारा दिन सिर भारी मालूम होता | लद्मी गई ओर 
दूसरे दिन मुझे ससत बुसौर हो आ्राया । कोर्ट से लौटकर मैं सोफे पर खुद 
पड़ा। लीला, मनु काका और शंबरलाल मेरी परिषर्या में लग गए । 

लीला ने श्ौर मनुकाका ने रात और हिने मेरी ऐसी सेया को, जैसे म 
दिन का छोटा-सा इच्चा हैँ । तीसरे दिन बीजी माँ और लच्च्मी श्रा 
और बुसार उतर जाने पर दम माथेरान गए । 
गारा नाटक क्श्ण अन्त की ओर बढ़ा ला रहा था, यद्द मुझे प्रतीति 
हो गई | मेरा शरीर थक गया था | सिर इमेशा दुसता रहता था। मैंने 
माधेरान से (प्रिय नह! को लिखा-- 

निराशा के गदरे रंग आने जा रदे देँं। मे बहुत हो अ्रशान्त हो 
गया हूँ। “गत खुघवार को तुमने सैसी हिम्मत दिखाई, बैसी 
भडुत कम लोगों को होती है । *प्रदिष्ठा और आयरू की झआाहुति 


सुमने क्रिस यहादुरी से दी ? इस प्रकार थी बहादुरो से सम अकेली 
हो जाओोगी । 


(२६-१ ०-२३) 


दाइ 


गई, 


श्श्र 


मैने दूसरे दिन लिखा-- 
मुझे कुछ भी अच्दा नहीं लगता । चन्द्रमा फो अकेले देखना 
बुरा लगता है। इस समय जैसे सद बातों से निवरकर, सब आशाएँ 
चोइफर चाया हूँ, ऐसा लगा करता है । 
मानसिक निद्नलता से भी ऐसा क्षणता होगा । इस दीमारी से 
मस्तिष्क बहुत निर्यल हो गया है। छः मद्दीने या घप॑-भर की धात 
कही जाती, तो चल भी जाता, पर मानसिक वल्त॒ तो नष्ट हो ही ! 
गया दै । 
मैंने फिर लिखा-+ 
मे बहुत ही दुखी हूँ। शरीर में दर्द होता दै थौर मेरा उत्साह 
डड़ गया है। झपना भकेलापन मुझे यहुत खलता दै। तुम भी 
अकेलषेपन से ऊय गई होगी। इस झाष्म-सरजित एकाकीपन से 
वियोग झच्छा दै या ठुरा ? यद्द सप्ताद्न बहुत ही भयंकर बीता है । 
मैं सराक्‍्त होने के बहुत प्रयत्न करता हूँ, परन्तु मुझे कितना खूल्य 
शुझाना पद्ता है ! 
सुम्होरे घिना झुझे; भ्रष्डा नहीं ल्गता। इस समय हमने लो 
प्रयोग किया है, बद् सुख के लिए दै, इसमें मुझे सन्देद है। 
यूरोप से इमारे लौट आने के परचात्‌, जोजी माँ भड़ोंच में दी रदटती 
थीं। ब्ाँ उन्होंने ब्युत सी बाते मुनी थीं। बे सर मायेरान आते ही उन्होंने 
कई डाली । मैं प्रेम के पीले श्रीर मौज-मजे में पैसा खर्च किय्रे डाल रहा हूँ, 
बहनो और भानजों के लिए पैसा नहीं खर्च क्‍्सता। सबड़े लिए पैसे की 
सुविधा करनी चाहिए--इसका आदेश भी मुझे क्या गया। मैंने उस दिन 
लीला को लिखा-- 
आईर्श को ऑँयों के सासने रग्स्ने का प्रथपन करने घाले, सबके 
लिए शरीर को घिसे डालने वाले गधे में किसी को विश्वास नहीं 
हई। और, न उसके लिए झिसी को कृवतशता है । 
मेरी करता छा पार नहीं था। कीजी माँ से झ्सी मे %६ दिया माचूम 
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होता था कि लीला के कारण मैं बहुत श्रपव्ययो हो गया हूँ। मैंने आगे 
और लिणा-- 


पैसे को लान मारने वाली ग्लोरिया ! पन्द्रह हज़ार की कमाई 
के प्रति व्याग दियलाने तथा स्नेहशील पुत्र, भाई और पति बनने 
का प्रयतरन करने चाले अभागे के विषय में क्‍या सोचा है? 
( २७-१०-२३ ) 
माँ ने अपने उमरते हुए हृदय को खाली कर दिया, अतएव माँ-मेर 
के बीच का टूटा तार फिर छुड गया । पहले पैसे की बात हुई। थ्राय का 
रुपया चेक से श्राता था । चेर बैंक में भेज दिया बाता था | उसका हिसाव 
चतुर माई और मेहता ली ( मुनीम जी ) लक्ष्मी की देख-रेख में रफते थे) 
जड़ी तरहदन के पति आर्थिक कष्ट में होते, तो यहाँ बम्बई, घर में श्राक्र साथ 
दी रहते | वात थ्रव मुकाम पर थ्राई । लीला डे परिचय का कहाँ तक 
विस्तार हो गया है, यह भी कह दिया | गत शअ्रक्तूयर--माववगर--लक्ष्मी 
के साथ की ब्रातचीत--यूरोप की यात्रा की वहाँ “अति परिचय से अ्वज्ञाः 
होनी द्वोती, तो हो जाती; पिछले पाँच महीनों का सहचार, साहित्य के 
आइरशं, देह ढी शुद्धि; पार्वती वा श्रौदार्य 
व्यवसायात्मिका बुद्धि की सेया, तप से सब-कुछ 
मेरे बिना या दैराम्य लिपे रिना दूसरा को 
यद सत्र मैंने कद्दा । यह छया जी माँ ने दो घण्टे मुनी । “मुनने वालीं, 
मिट्कना भूलकर, चसित होकर, माबना की मद्दत्ता में खो गई | बहुत 
है सहृदयता से पाजंती (जो उपस्थित यी) भी, सब-कुछ भूलकर, श्रानस्द 
मनाने और मनवाने को बैठी है। गंगा की ओर इस समय स्मेह उम्रद 
खाया है ।० देसी बात माँ और पली से शावद ही कसी मूर्प ने कद्दी 
हा । है रो पड़ा। उस समय जो-कुछ कटा था, उमा स्मरण अब मी 
मु ह-. 


$ उद्देग से उत्पन्न रुग्णुता; 
थ सहन करने का दृढ़ निरचय--+ 
ई श्रग्त नहीं दिखलाई पढ़ता, 


ड # दे ३ ्ट 

9” मैंने कहा, मी या ऋू १ सीला को छोइगा, तो मर 
दा ऋच्मी को कोड३ पु 

हाज्या। क्री को होड़ने का धपन फ्रँगा, तो आत्म-तिरम्छार से मरने 
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के मिश अन्य मांगे नहीं है। सु मूसे ने सोचा या कि लीला के ताथ 
साहित्य का सदचार रखूँगा और लक्ष्मी के साथ जीवन का सइचार; और 
मद्दादेउ बनकर पाती और गंगा के साथ आनन्द सनाईगा, परख मेरी 
रग-रण में तो इलाइल भय है । 

“हारे जगत के पास प्रेम आनन्द और उल्लास के रूप में श्राता है, 
परत मेरे प्रस् यम का बट्रा माई इतकर आया! बह आणा, और मेरे 
शान्ति शौर सुपर जलतर मस्म हो गए । धर क्षण मैं विष दे घूँट उतार 
उड्डा हूँ 7 

माता पुत्र के लिए और पत्नी--लद्धमी--पति के लिए. जीवन धारण कर 
रही थीं। इस दुःप्त वो देखकर वे भी रो पढ़ों। माँ ने इस प्रकार श्राशबासन 
दिया, मानो मैं छोटा सा शलक हूँ, थौर, उलमी हुई गरत्थी को ध्वते: 
सुलभाने रथ निरचय किया ) 

इस चौकड़ी का चौया मनका इम्बई में या! लौला युमे उत्सादिव 
बरने वाले पत्र लिसने का प्रबतत किया करती थी। 

यहुत ही एकास्त सालूस होता हैं। एक प्रकार को 

भी दै ।**“बारह महीने पहले में दिचार करती थी कि 

फैसलिए मैं मर नहीं जातो । झा में कद्द रही हूँ कि मुके जीविय 
रहना आहिपु । इसके लिए भ्रनेक कारण हैं। मनोदशा में कितना 
प्रिइटेक हो गया ! मुझे सरना नहीं है । मुझे क्तो उठ प्रणयभीनी 
शऑँसों में जीना दे और हँसना है । जीरन के तर पर, अपने झात्म+ 

के अदवोंग के साथ मोती और सोष बौनने हैं। उसके समुद्र से 
गहरे भौर अचल प्रेम का अनुभव करना और उसके आत्मा का 
संसीत सुनना ऐसा मोहक दे कि नष्ट हो जाना निरा पागलपन ही 
हद ( २६-१०-२३ ) 
धीरे-घीरे मुझे स्पष्ट दीखने लगा कि यद उलमी हुई गुत्पी मेरे जीते- 

नी नहीं दुलक सकती | दूसरे या तीसरे टिन, माणिक दिला के कम्पाउए्ड 
के एत्पर पर बैठकर मैंने विचार दिला । मैं पक गया था । लीलः के उत्ताह 


१३५ 


दिलाने वाले पर्वो से, केबल चचल-सा नशा चढ़ आता । दूर से बैलों के 
गले थी घण्टी का स्वर सुनाई पड़ा । ऐसी कल्पना हुई, मानो यमराज के 
मैंसे का घट सुनाई पडा दो । धीरे-घीरे मेरी शक्ति, मेरा ससार और 
मेरी चीवनेच्छा नष्ट हो रही थी। मैं धीरे-धीरे मर रहा था-तव, फिर, 
खुद द्वी कुछ क्‍यों न क्या जाय ! मैंने लिसा-- 
मुझे परसों रात को एक पिचिय दिया स्वप्न आया। सारी 
रात नींद नहीं आई थी और चित्त भी व्यग्र था। सिर दुस रहा 
था। दोनों जने थककर, हारकर, मोटर में बैठकर, अंघेरी स्क 
गये । माधय से कह दिया कि हम द्रोन में बैठकर आएँगे । वहाँ से 
डद्द दूर, अंधेरी रात में रास्ते पर, दो जने जुगजुये को देसते 
चढ़ने लगे। कुद्ध दूर चलकर रास्ते में बैठ गए'**“हरनानी! का 
अन्तिम अंक याद है ) जय दौदते-भागते घर से खोजने को ध्ाये, 
* तब दो शात्र रास्ते के किनारे पढ़े थे। उनका अगिभक्त आमा « 
अनन्त के उस पार पहुँच गया था। 
सीला ध्य उत्तर आया-- 
भरना होगा, सो हम दोनो साथ मरेंगे, और घह इस प्रकार 
कि जगव देखता रहेगा। 
वहाँ मैंने ऐसा संकल्प किया कि किसी मी प्रसार, सत्यु द्वारा या त्याग 
के द्वारा, संमार से पितुप्त हो जायें । 
दम पाणों के साथ सेल रहे ये, तब बम्पई 
इुश्रा। लोला ब्त्र सुकान पर नहीं जातो थी 
रदी थी | नरू भाई 


में एक ट्वास्पजनक साटक 
। डुकान श्राज और कल हो 
द् और शक्सताल-जैमे ब्ययद्वार कुशल व्यक्तियों ने लीला 
का गलाद दी कि देता बचाना दो, तो पली वो ब्ाठ दें से द्ागा ह््थ्ा 
गम्प्य जोड़ लेना चाहिए » डिमसे पति पर फ़िर काबू हो लाथ। भोमे 
किए में रस भाई ने क्या हि वि तो प्ती के अक्तित्त से बा थे रह 
शड़नः है | 
शोना मे लिये. 
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परन्तु इसका अर्थ ब्यजितत्व नहीं, किन्तु मोदिनी होता दई। 
ये लोग इस शब्द का व्यवहार सीधा नहीं करते ये, परन्तु इससे 
भिन्‍न थर्य उनके मन में है, देसा नहीं मालूस दोता। दे 
भगवान्‌ जो बात सारी शिन्‍दगी में नहीं की, वह शव करूँगी ? 
ओर बह किसलिए ? कुटुम्व की रक्षा करना मेर। करंन्‍्य दे । पर, 
यह कुट्स्ब मेरा किस प्रकार हुआ ? और शपने क्लिए तो मेने मास 
निरिचत कर रखा है । इस अकार अध-पतित होने से मर जाना 
अधिक अच्छा है। 
इस वम्बई आये । और जीडी माँ ने मेरे ए॒ह-सलार का सत्र अपने 
ड्वाय मैं ले लिया । उन्होंने द्विसाव देखा । दोपहर मैं लीला का परिचय 
आप्त करने लगी। सारे ट्रिन लक्ष्मी और सत्र बच्चों को इक्ड्धा करके उन्हें 
'फिलाने लगीं । जीजी माँ निरी मोली नहीं थीं, इसलिए मेरी जौयनचर्या 
» का निरीक्षण भी बरने लगीं। 
जीपित अवस्था में भी मृत्यु लाई जा सकती है, अपना यइ विचार भी 
ऊने लीला से कद्दा । 
उसने उत्तर लि'बा-- 
भुरे एक बात बहुत खटकती है। या तो अपने भारोद्गारों द्वारा 
में हुम्हें दु रर देठो हूं, या मेरे लिए तुम्दे दुा सइना पडता है । 
सुम्दे इन सब यु. लो में से एक भी मार्ग नहीं खूकधा | तुम कहो 
वो हुनिया के छिसी योर पर जाकर समाधि से खूँ, बा क्हों शो 
पृथ्वी के झिसी छोर पर तुम्हारे साथ तपस्या करूँ। इन दो के 
सिंदी चस्य मार्ग नहीं सूमला | 
मेरे दोष दिलाई पड़े, शो कमा कर देना, कारण, कि दोष 
दिखलाई पढें, ऐसी स्थिति में में गा गई हूँ ) तमने जो दिया, उसे 
बर गेरा अधिकार है, बाडी के लिए अनप्रिकारी हूँ । 
चीरें-धीरे मेशा मन मालसर बी शोर जाने लगा। जब मैं कॉलेज में 
शड्ता था, तब एक थार मैं दो गया था। वहाँ की संद-संद्र बहती हवा, 
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चारो और मन्दिरों के घट-नाट, आडि स्मरण ताजे हो गए। लक्ष्मी का 
प्रमत-वाल बीत जाय, तो मैं सत्र छोड़कर मालसर जा रहूँ, मेगा यह निरचय 
पयका होता चला । जो-कुछ मेरे पास था, उमका ट्रस्ट लक्धमी और वच्चों 
के नाम कर देने का निश्चय क्या | 
दिसम्पर के अ्रन्तिम दिनों में मो, लद््मी और बच्चे भर्डोच गये। 
१६वीं दिसम्बर को मेरा जन्म-द्विन था, इसलिए मैं भर्डोंच जाने वाला था । 
२७ दिसम्बर को साररमती के कौल की वर्षगाँड मनाने का हमने 
निश्चय क्या | सवेरे लीला ने सन्देश भेजा-- 
सदा काल इसी प्रकार रहेगे। परन्तु तुम या में नीचे मिर जाने 
के लिए तो नहीं पैठा हुए है । सुम अपने इतने उपकार के बदले 
नीचे गिर जाओगे, ऐसा जिचार भी कभी सें कर सऊतो हूँ ? नहीं, तुम 
अपने श्चल स्थान पर से, जगत पर गौरवपूर्ण ढंग से देसना | से 
सुम्दारी नयन पूजा करूगी और सतोप पाऊँगी । 
दोपदर में इममे घोडयन्टर जाने का निश्चय फ़िया। महीनों से हम 
अफेले नहीं मिले थे। धोट़बन्दर में एक महादेव हैं। हमने उनके दर्शन 
किये ओर फेतों की मेड़ों पर होकर वहाँ गये, जहाँ श्रेग्रेजो के एक पुराने 
सजाने का श्रयशेष हटा पड़ा था । यह जी मन्दिर की तरह लगता था | 
समुद्र उसके हूदे हुए स्तम्भ से झ्राकर टक्राता था| एक ब्रद्यासा पत्पर 
पानी में पड़ा था। उस पर दम दोनां बैठ गए । चतुर्दशी की चाँदनी में 
सागर की लदरे ज्गमगा उठी यीं। अ्रपना भविष्य हमें अंधकारमय भास 
दशा । केवल एक ही आशा छठी ज्ग्णि थी--क्रि गृह-त्याग करके मैं मालसर 
मा रहेँ। लोना ने क्ा-प्पी वहाँ श्राऊेंगी। सृग-चर्म विद्धाने को तो 
ज्सी (| आ्रउश्यकता द्वोगी नर 
लह्ष्मी भी आएगी, अत इन्द्र होगी तव। परन्तु वहाँ जगत्‌ वा 
जप ने होगा,? मैने क्द्रा | 
पल दम लड़ पढ़े | दो तीन दिन बाद 


५ ध ही माहित्य प्रेस के श्रपने शेयर्स 
श्र गुस्गा! मै लीला को दे जाना चाइस 


/ या। लीला के पास सपया 
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नहीं था | पति से यह मोजन-उस्त्र के सिवा छुड्ठ लेती नहीं थी | इसका 
क्या हाल द्वोगा ! वह गुस्सा हो गई। दूसरे दिन भर्टोंच जाकर मैंने 
लिछ्ा-- 
मुझे अस्वस्वता मालूम होती दै। सुम्दारे सनोभावों को मैंने 
नहीं समझता, तवियत नहीं देखी, और अवसर मी नहीं देखा“ ** 
एक बात पूछ सकता हूँ ? तुम्हें ऐसा लगता है झि यह जिद में 
सुम्दे दुखी करने को करता हूँ या अपनी जिद पूरी करने के लिए, 
ऐसा करता हू. ? तुम्दें दुर्दी करता हूँ, यद स्पष्ट है; में दुर्दी होता 
हूँ, यद तुम्हें स्पष्ट दीखता होगा । तब क्या में पागल हो गया हैं ! 
ज़रा तो दो झदारों का जदार दो । नहीं दोगो ? मैं प्रतीक्षा करूँ गा। 
परसों हम हस विपय एर झूगइ पड़े । झुझे रात को मंद नेहीं 
आई । मैंने निश्वय किया! फि कल बर्ष-गोंढठ है, इसलिए भुमे गये 
छुद्दाने का, भविष्य के कम को नींद मज़बृत करने का अ्रध्रिकार 
प्राप्त हु है । भुके ऐसा लगा कि श्रधिक समय होने के कारण 
हम स्सी निश्चय पर झा जादगे। पर सुम नहीं आई । एक-डेद 
घर्टे तक दुखी होकर मुझे क्रिट-किट करनी पढ़ी। फिर शुमने 
अ्रन्यम्तनस्कता से मेरी बात मानी | और फिर धभाते ही तुमने बात 
छड्मा दी--इसलिए मेरी मेहनत बरबाद हो गई। लौटते हुए कहा कि 
धर चलकर बात की जायगी | घर झाये, तो नोंद थाने की बात 
कहकर सुझे रवाना कर रिया थर सबेरे ऊपर मिलने को छड़ा। 
सारों रात, उस सबेर की प्रतीक करते हुए, भयंकर कष्टरायक समय 
बताया । में गुस्सा हुआ। यह मुके फोई अस्वाभाविक नहीं 
मालूम होता” *'इसमे मेरा क्या दोष ? में मनुष्य हूँ, मचुत्य की 
निर्वलता से भरा हूँ। मैं अपना संतुलन गंवा चैठा, गँवाना नहीं 
चाहिए था, यह मैं कद्ल करता हैं । 
मेरे इशिरिन्दु को शुरप्राइकता में सुमने एक भरकर भी मुँह से 
नहीं निकाला । मेरी अ्सफ़लता का, अभाग्य का इससे थ्रधिर और 
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क्या प्रमाण होगा ? घोड़वन्दर के भग्न मन्दिर की झात्मा जब मुझे 
इस प्रकार हुसी करने में श्रसक्ष हो सऊती है, तब सुमे क्सि किनारे 
जाना चाहिए? और बह भी गत सन्ध्या की अ्रविभक्तता के 
पश्चात्‌ ?ै 
परन्तु उसी दिन मैं अ्रपने निश्चय को ब्यपद्वार में लाया | लक्ष्मी श्रौर 
बच्चों के लिए ट्रस्ट का मसप्रिद तैयार क्या । मेरा हृदय इल्मा हो गया। 
जब अकेले मिलते, तब हम लड पडते | दबाकर रसी गई शारीरिक बृत्तियों 
का यह परिणाम था। जय हम दूर हो जाते, तब कल्पना के प्रेमियों थी 
भाँति हृदय के उद्घार प्रकट करते | जो जिक्षयाद जीवन में था, उसके दूर 
होते ही सयाद में परिवर्तित हो जाता | उसी रात को (र८ वो) वर्ष का 
सन्देश मैंने लिसा-- 
कल यर्प-गॉठ है। बारह महीने बीत गए । ऐसा लगता है, मानों 
एक बर्ष में एक ज्ीयन समाया हो। कैसा परिचय, कैसी मैत्री, 
केसे अनुभय, कैसे पराक्रम भौर कैसी-कसी श्राशाएँ; साथ ही 
फैसा प्याग भौर कैसा संयम ! जो स्वप्न हमने लिया, उसे स्वप्न 
में भी लाने का कौन साइस कर सकता है? 
इस वर्ष से छुम क्या यनकर नहीं रही? अ्रप्रणी, मित्र, 
प्रेरिका--मैंने जिसकी करपना नहीं की, चह चेतन तुमने मुमूमें 
प्रथिष्ट फराया । हमने स्वप्न या भायना के उच्च-से-उच्च प्रदेश में 


सादचर्य रपा है । एक-दूसरे को नहीं छोड़ा । अभी और फिन-क्रिन 
प्रदेशों में साथ रहकर विचरण करेगे ? यर्ष-भर पहले जो संस्रुप- 
विक्दप होते थे, थे आज़ भी होते है । तुम वास्‍्तरिक दुनिया वी 
ही, या कज्पना-लोफ से उत्तकर आई हो ? गत शनियार स्तिया 
सुन्दर था ? शुम्दारे घिना, जीयन में ग्रद दिन नहीं मिकायता। 
मारे सम्बन्ध से सम्बद्, सौन्दर्य और श्रद्धा को सिद्ध. बरने के 
लिए हमें जो भी सहना पड़े थह थोद़ा है। इतने सीमा चिद्ठो में 
पक घर बदा ४ *अविभक्त आध्मा की यात्रा का फ्य अन्त होगा 
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साथ ही लीला ने मी दर्ष-गाँट के निद्चित पत्र मेजा था ) वह मैंने २६ « 
दो प्रढा+- 
आज़ २६ दिसम्बर है। तुम्हारी जस्म-तिथि और हमारी 
मंग्री की वर्ष-योंठ । डरते-डरते हसने जात-प्रहात शुरू की | उस दिल 
हाथ मिलाने के लायक भी हमें विश्वास नहीं था। झाज हम इस 
प्रकार भविष्य के द्वार पर एड़े है, जसे युगों का परिषय हो। 
आदश सूले नहीं है । परस्पर उन्हें मापने का रुप शारम्भ किया 
है। कर्तब्य और व्यवद्दार-दुद्धि को भी यथोसम्भव धतिष्ठा दी है। 
छुर्हारे भगीरथ प्रयत्न के परिणामस्वरूप बाइर की सब कहिनाइयोँ 
जीती जा खड़ी है । जुदे घरो में रहते हुए भी, इस प्रकार पारस्परिक 
दिचार या सहदास में एक-एक क्षण बताया दे, जैसे एक हो 
निवास में बस रहे हो। तुम्हारी मैत्री से मेरा जोबन सफल हुआ । 
तुम्दारी भायनाशों की भागिन होकर मेरी भात्मो ऊँची उठी। 
तुम्दारे प्रेस से मेरा अस्तर प्ाप्मत हुआ। छुम्दारी उदारता से मुझे 
ज्गत्‌ में श्रद्धा हुईं । इस एक बर्ष के सर्मरशों पर कब तक जिया 
जञा खक्ता है? 
हँपले-दैसके वाणी हुई एड एए आातत्द और शोक के बहुत शल 
था गए है। अ्सुओं ने ढोरी को भिगों दिया ई और चनेक सुन्दर 
चरणों पर छोरी को मज़रत बनाया है। हम रूठढे झौर मनाये गए, 
रोये ऋर धांसू पा; दुख दिया शौर सहा। अ्रगशित रपप्नों की 
साला बनागर श्रपनी झ्ात्मा को सजाया झौर जीवन के श्रध्येक् 
अदेश से, सदकार की थाशा के किले बताए। और किस प्रदेश का 
विचार करना इसारे लिए शेष रहा है? 
मेरी सामियों में तुमने प्रणय का रंग भरा, मैरे दोपो के प्रति 
सुमने सदा साता के समान कमा दिपलाई है। मेरी भपूर्णता को 
हुमने अपनी सम्पूर्णता से सदा पूर्ण किया है। माता, पिता, यब्धु, 
सा, स्वामी, पुश्रन-इल सइ रूपों में तुम मेरे हुए शो। सारे 
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जीवन का जो कार्य-कम हमने बनाया है, यदि वह सफल हो जाय, 
सो जगत्‌ में एक निराला शोर अदुसुद प्रयोग पूर्ण होगा । परन्तु 
यह पूर्ण न हो, बौर माप्री खुला दे, तो भी तुम अपनी एक वर्ष 
की प्रियतमा के क्लिए. अपने अन्तर का घुक कोना श्रवश्य रिक्त 
रखना । (२६-१२-२३) 
मैंन्रे तुम्न्त उत्त लिणा-- 
मे सबेरे पाँच बसे ठठा। रश्वीं हुईं । मैंने उठकर सुम्दारी मेंट 
सोल्ली | टेदि | छितना आमार प्रकट करू १ एक निर्ीव सी पस्तु 
में तुम कितना सौन्दर्य का रख ठेंडेंल सकती हो। तुमने मुमसे 
ककोनों वॉक! (किसका अपराध) माँग ली, और यह दिया-- 
कितना सुन्दर ! मेरे हृदय का एक आशा-स्वप्न ) ध्रतीक्षा कर रहे 
सुम्दारे अर्धात्मा को सॉडी--भौर वर्तमान सम्बन्ध फा अदूमुंत 
सिर मैने लुम्दें दिवा। और, तुमने अपने सदिष्य का भाशा-रवप्न 
+-वच्दबर्णाआपे ॥०0एश९--संगोज्ित चात्मा का अन्तिम लघदय 
+मुरे दिया। देंवि ! लिखित को भ्पेढ़ा तुम्दोरे सूचित सन्‍दश 
से अधिक गये हुथा ) जब तर शक्ति रहेगी, में इस सन्देश को 
पस्िद्ध झरने का प्रवर्त करूं सा । और यदि दिधाता या निर्यल्वता 
निराश ढरंगे, तो भी मैं सन्‍्तोप के साथ भरूँया कि इस अब्धात्मा 
फैप्रेम चौर धदा को शोभा के योग्य ध्रयरन मेने किया । 
जुम्दात पष्र भी पढ़ा ५ घुनः-पुन' पंच ग्रे खठ३२, पिदली रात 
को चांदनी में नदी से मिजने को इच्चा हुई । अफेछा, भूठ की 
तरह, घयटे भर नदी पर घूम आया । सारा गाँव सो रहा था। 
पृ हिनारे केवल दो श्राह्मण पढ़ रदे थे। सप्त्षि आकाश में 
दिप्दलाई पड़ रद थे । इस मधुर धुकान्त में, परुण के तेजोमय 
पास्निष्य में, मैंने सुम्दें सरदेश मेता। सुस भविष्य का दर्शन 
करना चाददी हो। भविष्य का मुझे भय नहीं है। सद ऊौटेशा, 
दल जायगा। हफणा अण्या छो कोई सह के सहझसा। इस आत्मा 
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की सिद्धि के सिवा और छोई उह्ेश्य नहीं दे । 
इस समय एक यात के जिए क्षमा चाहता हूँ। तुथ्दारे सामने, 
संस्कारों भर रीति-रिवाजों द्वारा स्थापित बहुत से नियमों का 
डकल्ंधन मैं कर जाता हूँ। मैं पशु की भाँति क्रोधित द्वो डदता 
हूँं। कमी-क्मी में तुम्दें दुसखित करता हैँ। इस सपके लिए छमा 
नहीं करोगी ? यदि मैं ख्रापरवाह दोऊर 'शोतल! हो जाऊँ, तो सब 
न हो। परन्तु तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। जैसा हूँ, बैश्ता ही 
सहे--डपू-- बिना नहीं रहा जाता | तुम यह सथ नहीं निम्रा छोगी, 
-लुम्ह्ारी उद्धारता पर भार पड़े, तब भो ?ै 
परन्तु यह क्षण-मर का नशा उतर गया। 
दूसरे इन मैंने लिस्ा-- 
मेरे हृदय में वेदना का पार नहीं है। में झकेला हू । रग्ण हूँ। 
आर्वासन नहीं मिलता । खिन्न हूं । ऐसा प्रतीत होता है, धीमे-घोमे 
मरने को पड़ा हूँ! मेरा जीवन झय भैंवर में फेस गया है । भविष्य 
अनिरिचत हैं। मैरा सारा उच्पाद भंग हो गया है। धर्षों के थाद 
तेसी भस्वस्थता थाई है । * 
ने जगत को ललकार) हे फि डसे जो करना हो, पह कर 
डाले । सारी प्रणालां तो मैंने तोइ ही ढाली ह--केवल यद्द ताज 
पहनने के लिप । जगत्‌ तुम पर अनेक कलंक लगाएगा। उसकी 
पिपैली कुझारें मेरे भौर तुम्हारे पोड़े आएँगो। मैने संकल्प कर 
लिया दै। जो सृष्टि मैने खड़ी की है, बह नष्ट करनी ही होगी। 
उसे भंग नहीं करूँगा, सो कुच दिनो में मैं समाप्त हो जाऊँगा। 
सारा दिन भौर रात मेरा माथा फटता रहता है। बह श्रव झधिक 
भार नहीं सह सकता । 
यदि साधारण लोगो की तरह हमने भौज़ ही सनाई होती, हो 
सम्भव है, स्थूल उलास में इतना दु-स नहीं) उठाना पढ़ता । यदि 
इस एक-दूसरे को थोड़ सके होते, सो सम्भव है, खमय अपना 
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हा 


तडपता हुआ में विसी से सर-ऊुछ कहना चाहता था, पर कह नहीं 
सकता था| 4 

लक््मी को बाल-बच्चा हो जाय श्रौर वह उठकर काम से लगे, मैं यह 
प्रतीक्षा करने लगा । मेरे लिए यह्द मोक्ष की धन्य बडी थी । 

परस्तु मजु'य का स्पमाय पिचित्र है। सादे दस बजे, एस्किथ और 
लॉड द्वाय निर्मित बिलकुल विशुद्ध सिल्क के यूरोपीय स्टाइल के वस्त्र पहन- 
कर मैं नीचे जाता | क्षण-भर को लीला से मिलकर उसका पत्र लेता | मोटर 
मैं बैदफर उस्ते पढ़ना | लाइय्रेरी में जाता, तो सॉलिमिटर प्रतीक्षा ह्वी करते 
रहते। मेरे दैरों में पर लग जाते । सिर-दर्द को भूलकर, कोर्ट में कोई-न-कोई 
नई विजय प्राप्त करने वो मैं टौड़ पढता। 

फरपरी में, एक बड़े मुकदमे में में नियत हुआ । 

युद्ध के बाद बम्वई में घन रब हो गया था। कोचीन वा एक अंग्रेज 
अम्बई आया । उसक पास जद्दाज़ उेचने का एक विशापन और एक बल्पना, 
दो थे। वह सॉलिल्टिर द्वीरालाल मेहता से मिला | दौरालाज्न, न्यायमूर्ति 
फाजी जी के घर के श्रादमी थे, इसलिए ैंग्रेज ने उनसे परिचय किया | बात 
सादी थी। इग्लैएड में जद्दाज बिकते है । दिन्दुस्तान में जद्दा्जों की बहुत 
फमी है। कम्पनी बनाई बाय, जद्धाज #गाए, जायें, व्यापार डिया बाय, 
फिर करोड़ों रुपया फायड़ों से समेद लोजिए ! न्यायमूर्ति काजी जो द्वारा साइव 
ने सर हुकुमचद्ध से परिचय किया । दीरालाल ने फ्रम्पमी स्थापित करने 
को योडना बनाई | एंग्लो-इफ्डियन स्टीमशिय अम्पनी स्थापित हुईं | काजी जी 
ञ्रौ ९ सर हुकुमचन्द्र की प्रतिप्दा की आगजें चारों औ्रीर मुनाई पड़ने लगी । 
लोग में अफ्याद पैनो दि कम्पनी के पास जद्दान थआ गए हैं। शेररों के 
250 अत ५. । हाईबोर्ड में, काओ ही हे चेम्वर में दी टाइसेडर 
पंमे दा कमरा थी शा पोस वर्ष छा लड़का डाइरेक्टर चा। शेयर 
था । इस शमय बह कक ॥ महल ष्े डाई पार ने 
बाईस लास में मो यश । 77 दीप पिला मी ही जए मर 


रथ 


जड्डाज ये विश्वपनों में | लोगों का बपया इन डाररेस्टरों के हाथ से 
पानी के बहाव की तरह बड गया। कम्पनी दिवालिया द्वो गई। पता 
लगाकर लिक्व्रीडेटरों ने डाइरेक्टर्रो पर दाग्म कर दिया । दाग न्यायमूर्ति के 
वैम्प में श्राया । लिक्वीइेटरों की ओर से एडयोकरेट जनरल छांगा, सूला- 
माई और कनिया थे । डाइरेक्टरों को तरफ ले सर चिमनलाल, तारापोर- 
वाला और मैं। दो अन्य औैरिस्‍्टरों के नाम मैं भूल गया हूँ। इस केस के 
लिए रोमर झौर मंचरशाइ ने बड़ी तैयारियाँ की थीं। तैयारी का बहुत सा 
मार मैंने भी उठाया था। 
यह केप--मुकदमा->कुछ दिनों चला और सौरी में लक्ष्मी की 
अपस्था विगड़ गई । उसे दो तीन रोज में सूतिका रोग हो गया--बहुत 
गहरा । उनका पैर यूज गया। आठवें दिन बढ अचेत हो गई ) जोजी माँ जो- 
जान से सेद्ा में लगो रहती । सबेरे श्ौर शाम डॉक्टर मासीना, पुरंदर श्रौर 
सुखटणकर मुषइ-शाम आया करते । 
इस समय मेरे भाग्य में तो कतंब्य की शझ्भुला ही दँधी थी। मैं केस 
को न होड़ सका । इतना बढ़ा क्रेस, इतने भ्रधिक वैरिस्टर, और इमारी 
ओर से तैयारो की निधि में मैं | काजी जी र प्रतिष्ठा और पद दोनों 
जोपिम में थे, इसलिए केस ने गम्भीर रूप धारण कर लिया था। सादे 
दस से साड़े पॉच तक मैं कोर्ट में रइता । सबेरे, शाम और आधी रात के 
समय मैं लक्ष्मी रे पास बैठता । वह अचेत की-ही दशा में पड़ी रहती। 
मैया दवाय छू जाठा तो 'नाय! शब्द वह अस्पष्ट रूप में बोलती। मैं मिर 
पर हाथ रफकर पुरारता तो वह नशे को-सी श्रॉलें फ्ोलनो। मेरा स्वर 
और मेरा स्पर्श दोनों ही उसझे जीत की तंत्रो बद गए। उसका शेष 
संसार जिलुप्त दो गया। 
उसी स्थिति जिगड़ती चलो । केस श्रघिक गम्मीर रूप घारण करता 
गया । स्यायमूर्ति झाझी डी की भी जाँच शुरू डुईं। रहें तैयार तो मैंने किया 
था| मैं क्‍्येंडिर गैरहाजिर रहता! मेरे मध्तिष्ड का भार झहने योग्य 
नही पा। 


श्ष्ड 


चार दिन--बीस घण्टे--मैने अपनी दलीलें पेश कीं श्रौर कोट छोड़ी 
में लक्ष्मी के पास टिन और रात उठा | 'नाय? का उच्चारण अस्पष्ट--ओऔर 
अधिऊ श्रस्पष्ट होता गया । डॉक्टरों ने सिर हिलाये । 
तीन दिन में उसने देह त्याग दी | 
दूसरे दिन मैंने उठडी अलमारी देखी | णक पाने में उतने मेरे रन 
पॉँन पत्र इकटे कर रुऐे ये | यूरोप की यात्रा में उसने सोट-बुंक रखी थी | 
दो एक गीत थे | उसे सरर थी दि बद्द कूच करने वाली है । 
चि० बहन सरला, 
यहन, तू सबसे बढ़ी है। चढी बहन माँ के समान है। मेरी 
झृ्यु के बाद अपने इन छोटे बच्चों को संभालना। तेरा मैया! 
यहा दृढी है, बढा उपद्ववी-उधमी है । इन सय्को हैरान करेगा, 
सरसे लड़ेगा, पिटिगी | परन्ठ वहन, जन तेरे पास आये, तप 
इसके भ्रयगुण तू भुल जानो और श्राश्वासन देना। मेरी झध्यु से 
चुके बढ दुप सहना होगा । उपा, लता को तू अपने साथ रसना । 
इनको मूररे प्याले पूछठी रहना १ 
चेरे पिताजी की तप्रियत बहुत जरिगडती जा रही है। उनकी 
सेया श्रच्छी तरह करना । 
तेरा जियराह हो जाय, तर अपने पति को सन्तुष्ट रखना । उसकी 
श्राज्ञा में रहना । उसके सुस्त में वेरा सुस्त समाया है । 
तू. बहुत दीन और दयनीय है, इसलिए तेरी झुमे यहुत 
चिन्ता है । 
परस्तु दुनिया में हिम्मत से रहना | किसी के कहने से घुरा कार 
न करना। सचाई और साहस में बहुत सुख है । 
मेरे लिए. एक प्रिचित्र सम्देश छोड़ गई । किसी समय यात्रा में, य 
बाद में, एक उठार लिएनर उसने रस लिया और शेली बी क्र पर रे 
उठाकर जो फूल मैंने उठे दिया था, वद उसने उसमें रुप छोड़ा-- 


पी 


च्यारे सागर राज, 
अपने तट पर लाकर सुमने मुझे शास्त्र किया। मुझे निर्जीव 
काके मेरे हाथ तोइ दाले । प्रियतस्र, जरा विचारों तो कि तुम्हारे 
किए जन्म घारण करते मुझे कितनी पीड़ा हुई होगो। अचक्त पर्वत 
को चौरकर मैं बाहर झाई। पहाड़ को तोड़ा, हस्ससे उ ने मुझे 
जमीन पर पद्ाढा। इसको भो मैने परवाह नहीं को। शोर 
बेग से तुम्हारे पास भाने के लिए दौद़ पड्नो। रास्ते में उगे हुए 
पौधे मैने डखाइ दिए+ उनके फुज्ष भी नहीं रहने दिए । रास्ते में 
आने थाले मनुष्यों को भी मैंने मौत के घाट उतारा । जो बीज में 
आया, उसे पझ्कग करके मैं तुम्दारे पास भाई। परस्तु, सागर 
राज, तुम तो शास्त रददे। पक बार भी अपनी उद्धक्षतो छरें 
छुमने सुर पर मे दाज्लीं । एक बार भी अम से दौहतो हुईं दरें 
छुमने सेरी झोर भेजो धोदीं, तो उन्हें स्मरण करके पड़ी रहती । 
प्रियतम, तुम्हें मेरो परीक्षा लेनी थी १ 
मैं परीक्षा लेने वाला रौन | यद तो बह सती शिरोमणि स्वयं दे गई । 
मनसा कर्मणा बाला यथा शाम समचये ॥ 
तथा में माधवरी देवी विबर॑ दातुमहँती । 
मन, कम और बाणी से यदि मैंने राम का सदा श्चेन किया हो, तो 
है पधी मावा, ग॒के मागें दे--पद वचन क्ेएल सीता ने उच्चारित किया 
था, ऐसी बात नहीं थी--इस बलियुग की स्त्री ने उसे रू दिखाया था। 
गई विचार झआाठे ही सै पूज्य भार से डिढल हो जात हूँ। इसके आउम- 
समर्पण को कथा जैसी अद्भुत कथा मुझे जगत्‌ में कौर न मिली । 
विधाता के विचित्र दिनोद का पार नहीं है। 'देरी' छो स्मरण करने 
बाला मैं, जिसमें 'देदी' न देख सर, वह अपने भव्य आत्म-विसजेन से 
आस्तव में देवी पनो, और मुमेः जीएन का दान देवर अलोप हो गई | 
धन्य है 2 
प्रमुगर ! यद करूणतम उपालम्म जि मैं पढ़ता हूँ, तर मेरा हृदय फट 


श्ष् 


पडता है। लक्ष्मी ने सुझे सर्यम्व॒ दिया। मैंने उसे सब-कुछ टिया, पर प्रेम 
न दे सका श्रौर इसके लिए तरतती वह चली गई | दे प्रमु ! मुझे ऐसा 
क्यों बनाया १ मेरे जीवन को गढने बाली***तीन आयांश्रों में से एक चली 
गई । तीनों में यह थी, उदात्त और सरलता की सच्त | वह जीपित रही-- 


केयल मेरे लिए। गई--श्वास-श्वास से मेरा नाम रटती हुईं। मरते हुए मुझे 
प्राए-दान दे गई। 


दूसरा माय 





नई घटना 


*जप लक्षुमी का देद्वान्त हुशा, तत्र धर में टो नौकरानियाँ बीं--गंगा 
उषा के लिए श्र दूतरी लक्मी, लता ड्रे लिए | द्ुल्यु रात दो हुई, इस- 
लिए रीति के शणगुमार शत्र सारी रात घर मैं पड़ा रह्दा। साल-भर से 
जौजी माँ मान घनवाने के लिए भर्डोंच में रहती थीं, इसलिए गंगा यो 
यह ज़यालल हुआ कि माँजेटे में नहीं पटती, इस बारण लद्दमी की बीमारी दूर 
होते दी जीजी माँ मडोंच चली जायैंगी | गधा की मद्््वाकाक्षा बढ़ों | इसी 
घर मैं सैठानी घनकर रहने के स्वप्न उसे श्राये। भ्रन्तिम दिन की धमा- 
खौकड़ी में उसने लक्ष्मी के तक्यि के नीचे रणा चार्बियों छा गच्छा ले 
लिया। 

इम श्मशान गये, इसलिए बीज माँ आ्रालमारी सोलने के लिए चाजियाँ 
जोजने लगीं । “चारियों किसने लीं', 'चाबियाँ किसने लीं! इस प्रकार खोज 
होने लगो । दूसदी नौकरानी मे इ दिया डि युन्छा गंगा के पाठ है। 
जोजी माँ ने गगा से गुच्छा माँगा | गंगा ने उतर दिया कि “लक्दमीचई 
गुच्दा और बच्चे स॒मे सौर गई हैं और कद्दा है कि मेरे बस्चों को और 
अर दो डैमालना। मैं इन्हें भपनी छाती से लगाकर रखूँगी। गुच्छा 
तुम्हें नहों दूँ गी 7 * 

न्ञच्छा, यद बात है |” जोडी माँ ने कहा! इस्टकर गुच्छा ले 
लिया और तुरन्त उते घर से निशाल रिया । गंगा छा पिछला इतिहास भी 


श्श्रे 


लाक्षणिक था। कुछ मद्दीनों बाद वह श्रस्पताल में नौकर रद्दी, भौर न्तों 
के रसोईपर पर अधिकार जमाया । चोरों का सन्देद हुश्ना । सस्था के मुख्य 
सचालक ने उसे श्रलग कर दिया | उसने जाने से इन्सार क्यि--“मैं 
तुम्दारी यहिणी हूँ ,? उसने सचाज्नक से कहा | 

अपनी स्त्री के सिय्रा, अपने निकट कसी दूसरी दोशियार स्प्री को 
रफना बड़ा जोफिम का काम है, यह मेरी समर में थ्रा गया | 

स्त्री गेवाना एक विप्त्ति समझा जाता है। एक दृष्टि से, श्रधे़ 
वयम में इससे बड़ा दुप ओर नहा है। लक्क्‍मों चलो गई, इसलिए 
मेरे छोटे-से जगत्‌ में उऊपात सड़ा दो गया । एक रतिक और सुप्रसिद्ध 
वकील--दक्षारों का कमाने वाला श्रौर साहित्यकारों में श्रग्गमगएय--विधुर 
हो गया ! बहुत सी लडक्यों के माँ बापो के मुँद में पानी मर श्राया-- 
उस, श्रत्र हमारी लड़की के भाग्य जागे | और, मेरा मूल्य तेज़ी से बढ गया | 

रात को दस बने एक मित्र श्रोर उनकी पत्नी समवेटना प्रकट करने को 
श्राये । उसी दिन यह टम्पति परदेस से थआाये थे। “मुन्शी भाई पर विपत्ति 
थ्रा पडी, इसलिए मन हुथ्रा कि चलो द्वो आ्राये। हमारी मैती दस 
वर्ष पुरानी है।” प्रित्र ने फट्ठा--“बहुत बुरा हुआ। अ्रतियददन-ैसी 
स्प्री नहीं दो सकती । परन्तु मौत के श्रागे क्सिकी चलती है,” मित्र 
पत्नी मे श्रीर थ्रागे कद्दा--.. अर तो नया घर सदर बसाना ही पढ़ेगा।? 

मि+ ने वार्तालाप आगे यढाया-- “इन मिसेज्ञ वी एक बहन है | 
पद्ी लिछी हैं। पिलायत हो श्राई हईं। विधया हैं--पर यह इस ज़माने में 


कौन बात है! आप क्या उसे नहीं जानते १ बस, यह श्रापके लायक है !!? 


मैंने गम्भीर सु से कद्वा--“भमय पर निचार किया जायगा | उनमें 
और ढरौन योग्य मिल सकती है !” टनका मुस ईँसने वो द्ोने लगा | 

सररे. के बिता श्रापे--/भाई, धूसग पिप्ाह कर लो |? 

मैंने कहा--«श्रभी कल ही तो 'बदः सिधारी है, जरा स्वस्थ तो 
हो लू (४ 


हर छु। 7५ पर हि 
रे माई, इसमें अधिक विचार नहीं करना चाहिए। श्मशान- 
श्श्छ 


वैराग्य तो सबको होता है, सममे १ तुम्दारे माई (उनके पुत्र) की माँ मर 
गई, हक मैं चिता पर बैठने को गया था । दूतरे दिल किसी अकार नोंड ही 
ने आये |" * *** डी माँ से मेंस पियाइ तय हो गया, तमी नींद आई । मैया, 
जद तफ़ सनी नहीं दोतो, तइ तक चेन हो नहीं मिलती । और श्रमी तुम 
कहाँ बूदे शो भए हो (!? 

“पका जी, अमी पिचारने को बहुत समय है,” मैंने कहा । 

बाऋा गुस्सा होकर चले गए। 

दूसरे दिन जाति वालों में से दो एक बने ग्राए--''मेरे माई डी लड़की 
बारह बर्ष की है। पॉँचयों किताद पढ़ती है,”” एरू ने कढ़ा । 

स्कोतिू०-० बिलकुल श्रापके लायक है।” दूसरे ने कहा, *जरा 
छः मद्दीने छोटी है, पर उसझा शरीर श्रच्डा मरा हुथा हैं। और बच्चो 
को पाला-पोक्षा है, इसलिए. उपा झ्ौर लता का पालन-पोषण भी झर 
सड्ेगी ।!? 

«हां, हमारे बीच बोई भेद नहीं ऐ,?'पहले ब्यक्ति ने कट्मा, “श्राप 
सिसे बादें, दोनों मैं से एड ले ले ।! 

“अभी त्तो उिचार करने योग्य पेश मन स्वस्थ ह्वी नहीं हुआ है,” 
मैंने उत्तर दिख ) 

राद के हमारे एक बोपी- ध्योतिषी--झआयै । उन्होने हो मेरे लिए 
एक कस्पा प्लोज ही रखी थी। मैं सम गया। मैंने उसकी जाति पूली । 
ज्ोपी छी ने कटा-- 

“श्राक्षण जाति वी है। आद्यण मे भी डेंद्ी माडी शा सकतो है। 
छोटी लद़डी थी घन्‍्म-दुरइली मैंने अमी कुछ दो इिने! पहले देसी थी। 
मुझे तो बड्दी ठुम्दारें भाग्य में वटी मालूम होती है ।* 

ब्ाष्मण देवता को उल्वादी मैं समक यया | बोला--“देसो, पहली स्त्री 
4. यह नशर भाक्षय था। भौर पुराने कमाने के बहुत-से नायर अपने 

को आाक्षणों से ध्रेष्ठ समझते थे । किसो समय भायेंव श्राइ्मण भी 

यही समकफते ये । 





श्श्श 


ब्राह्मण थी | पुनः वियाह करने का श्रमी विचार नहीं है, परन्तु विचार हों, 
तो क्यों न किपी श्रम्य जाति की लडकी के विपय में सोचा जाय १ 
*रणे-उणे पन्‍नपतामुपैति त्तदेव रूप रमणीयतायाः 7? 
मैंने निलेपन भाव से का । 
श्री साहब, मज्ञाक क्यो बर रहे हैं? आप-जैसे म्राह्यण के लिए 
ज्राह्णजन्या ही शोमा दे एक्ती है ।7 
कुछ महीनों पश्चात्‌ एक पारती और दक्षिणी सज्जन, एक मिन को 
ले श्राए.) ब्रोले--“एक राजा की रसेल थी लड़की है। प्रिलायत में 
लालित-पालित और पढी है । विता मे लाखों रुपया उसे दिया है। पद 
आत्र भारत में आना घाइती है और जिसी सार्येज्निक वार्य में लगे 
डद्ीयमाव नेता से वियाद्द करने का रिचार है |? 
मेरे एक प्रसिद्ध मित्र भी श्रभी-श्रभी विधुर हो गए थे और उनसे भी 
ये मिले थे । परन्तु वे पुना वियाह नहीं करना चाहते ये और उन्होंने 
मेरा नाम बता दिया था | 
“+आ्राप विलायत चले ,” श्रागत सज्जन बी देश-भक्ति उमड़ पड़ी, 
“रजऊुम्ारी से मिलें। श्राप दोनों मिलकर अच्छी देश-सेया कर सर्कगे ॥? 
मेरी कल्पना स्तब्ध हो गई | राजा वी रेल की लडबी--विलायत 
में लालित-पालित--धनाद्य--श्रीर उससे में विवाद्द करूँ | पाउडर, 
लिपस्टिक, फोकदेल पार्टी, डिनर, डान्स, रेश कोर्स, मोस्टेकालों मे रूले और 
इस ओर गरीय ब्रादाण, और उसके बच्चे, गीता, योगरज़, शुशरात पी 
सस्क्ृति की सेव .. उपा और लता ! हँसी रोककर मैंने माफो माँग ली-- 
#ऐमा प्रस्ताव अध्यीक्त करे मुझे दु-स हो रहा है, परूतु जब्र विवाद करने 
का मेरा विचार होगा, तब देखा जायगा |” इताश द्ोकर विवाद कराने 
वाले दलाल चले गए) 


परस्तु सच्ची बात तो जो दो स्थ्रियाँ मेरे जीवन वी श्रधिष्ठान्ी रही थीं, 
इनके साथ हुई । 


तीसरे दिन ज्ीजी माँ मुझे श्रेला पाकर श्राई--“आई ( थे रिवाइ के 
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अस्ताव लेकर आने वाले तो मेरा जी खाये जा रहे हैं। तुम ब्याद नहीं 
करोंगे नह? 
म हँस पड़ा--/माँ, तुप्र तो जावती हो । मैं विवाह नहीं करूँगा |? 

“तो मैया, इंश्वर सत्र मला करेगा। मुझे लीला वेरी बहुत मली 
लगती है । मैं बच्चों को सैंमालूँगो । मेरे रहते ये बढ़े हो जायेंगे ।7? 

इस श्रदूभुत माता ने पुत्र की स्त्री-मित्न बो पुत्री बडा लिया था | वह 
जननी थी-मेरी और मेरे स्वस्थ वी । 

उमी दिन लीला ऊपर झाई । ल्दमी वी झख्यु से मैं रिघुर हो गया, श्रव 
सुरूमे मिलना १इले से भी अशिर दुलम हो पड़ा । 

४ हमारी कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं। श्रए हम श्रधिक मिलेंगे, तो 
जगत तुम्हें फाड़ खायगा | मैं शक पत्नी-दीन हो गया हूँ ।” 

लीला हूँ। पड़ो---“पागल हुए हो ! अत्र मैं तुम्द्ारो और श्रति बहन 
के बच्चों को हूँ; वे श्रप मेरे बच्चे हैं ।? 

“पस्नतु तुम करोंगी क्या १? 

“मैने निश्चय कर लिया है। मैं बाला दो पंचगनी पाठशाला में रख 
देती हूँ। व्दों यद अ्ब्छी संगति से सधर जायगी । और दम छुट्टियों मे 
मद्दास्नेश्वर जाने वाले दो, वहाँ मैं तुम्दारी मेहमान बनढर बुछ दिन 
रहूँगी ।”? 

“हरे, पर तुम्हारा क्या होगा ! जगत्‌ क्‍या कह्ेगा !” 

'करेरे लिए जगत्‌ नहीं है । मेरे लिए तो केबल तम हो ।? 

“प्रान लो रि मुझे कुछ हा गया, तो दुनिया त॒म्हें कई टिकमे म 
देगी ।४ 

प्जर ठुम मे दोगे, दर मैं हुँगी ,तमी न! 

इस उदात स्तरों के समर्पण के सामने मैं क्षुद्ध घा। जगदीश बाहर 
आया भौर लीला काझी उसे नीचे ले गईं । उप और लवा झाई, बे मेरे 
दौनों ओर बैठ गई। “माँ थी न,! उप ने वोतली डिट्ठा से शुरू क्या -- 
ह#इमारी माँ थीं न--दे--मर गई ।? अपने ढोनों हापों से उसने पक्षी 


श्श्ज 


के उड़ जाने का-सा इशारा क्या । 
मेंत्रे दोना को छाती से लगा लिया | 
“पुर नहीं लौरेंगी,” उपा ने जोजो माँ के शब्दों को दोहराया । 
मं दोगों को उठाकर अम्डर ले गया। सरला को कई ढिन से बुसार था, 
मैं उठे पास बैठ गया । व मेरे गले से लिपटशर रो पटी | 
लक्ष्मी बी मृत्यु से हम दोनो का नया झवतार शुरू हुआ । और 
इम्ताश जीयन एक दूसरे को पत्र लिएने में सपा गया | लच्तमी का अस्थि- 
मिसर्जन कर आने पर छुछ घएये के वाद मैने लिपा--“म मिशाशा के तल 
मं जा बैठा हैँ। पागल कुत्ा भी अपर मुमे काटने वो नहीं आर सकता । में 
तडप रहा हैं ।? 
लदसी की उत्तर क्रिया के लिए हम भड़ोच गये | मरडोंच में इस समय 
जैसी गरमी पड़ रही थी, पेती दस वर्षों में नहीं पटी थी। “थकावट, 
जागरण, श्रशान्ति, एकाकीपन और उचैनी ।? मैंने लोला को लिसा--यत 
को भी गरम-गरम दवा | तिस पर लता ने रोना मचा डिया; पिता मे नारह 
बजे नौचे उतरकर माँ बनने के प्रयत्न क्ये । ऊपर आया श्रीर उल्टी हो 
गई । सारी रात नींद नहीं आई | बम्पई लोटने को जी हुश्रा | इतमे दिनों 
से चढा हुआ्ना सत्‌ जैसे उत्तर गया"? 
मार्गव जाति ने मेरी भात्री पली की सोजना शुरू किया | 
पक मित्र ने कद्दा कि जय में यूरोप राया था, तथ एक पारसी 
'क्रेण्ड' के साथ घूमा था और उसके साध मेरा विवाद निश्चित 
दो गया दै। मुम यूरोएप साथ ही आये थे, इसलिए उसका नाम- 
डाम मालूम दो, त्तो लिख भेजना । शी झाये और मनुकाका 
के कान में की थात कहते गए । “मुन्शी ठसे तुरस्त स्वीकृत 
कर लैंगे। परी जैसो है। ! मैंने कहा--''ममुकाका, आचार्य और 


लीला यहन की पक *““करमे के लिए समिति बना दी जाय 
सो कैसा ?!? 


लीला ने जवाब लिखा-- 
द्श्द 


बह परी-जैसो कन्या कब आ रहो है? सभी चीज़ों में सुके जो 
द्विस्सा देखा निरिचठ डिया है, यदद इसमें से कैसे दोगे ! ज्यों वे 
दो म्त्रिपाँ एक के के लिए राजा के पास दादा करने गई थीं, 
स्यों दी इस परी के क्षिए इमें भी जाना पड़े तब ह भौर कहीं इसका 
डब्टा भी हो जाय । (२२०४-२३) 
हम बस्सई लौट आए और ३० अप्रैल को मैं जीजी माँ और बच्चों 

को लेडर महउलेश्वर के लिए खाना हुवा | 

रात बहुत चशारित में बिताई । चित्त डछटा ही रहा। रात को 
कई यार घोइकर जाग पढ़ा रास्ते में, बिता मो के बच्चों को 
परिचर्दा काने वाल्लो एडवोकेट नस ने थहुत हो भ्रच्धो सेदा 
कर॑ दिखाई / अविष्श की, चतयेयढ़ री, स्वतसत जिधार की 
माठाओं के घर में, पिताधों को जिस प्रकार का मातृ-भाव विकसित 
करना चाहिए, पैसा बिकिलतित दिया । (3-२-२४) 
ड्सी टन लीला ने बम्दई से लिपा-- 

“हम पुक साथ रहें, तो साहित्य के रूए में प्रकट होने बाला मेरे 
आरमा का झाविर्भाव, सम्मव है कहीं दस रूप में प्रकट होने से रुक 
ज्ञाय । मैं तो अपनों में ऐसी निमग्न हो गई हूँ कि छिस्ली अन्य का 
बिचार ही नहीं श्राता । ठब फिर मेरा जो स्थान आज है, उतना 
हो यना रदेगा न *ै (3 १-२४) 
इसपपत्र के ठत्तर में मैंने लिणा। यह दमारी नई परिस्थिति का 

सीमा-चिह् है ! 

मैं हुरदें लिखने की सोच रद्दा था भर आज़ मुझे तुम्दारा पत्र 
मिक्का । कितना आभार प्रकट करूँ ? जैसे अन्तर बढ़ गया है, 
टेसा झगा करता था, वह इस प्च के मिल्तने पर दूर हो गया। 

आज थोस मद्दीने दो गए क्रिस पुर रष्टि से सब-कुछ् देखते 
हुए पुर दी जच्य साध रहे हैं। जीवन, साहिस्‍्य, भाचार, 
विचार यद्द सत्र बाहर को प्रदृत्ति के छेत्र में तो हम एक-दूसरे में 
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समा गए हैं। केवल घीच में अन्तराय था जाते-हैं; इससे ऐसा 
लगता है, मानो अभी समा ज्ञाने की क्रिया हो रही है। 
संसार को दृष्टि में हमें कोई भा सम्बन्ध स्वीकृत काना पड़े 
और भावना की दृष्टि से कोई भी संयम पालना पढ़े, परन्तु जो 
सत्य सूका है, वही ठीक है। 
अगिभिकत झात्मा का घिद्धान्द ठीक हैं। ऐसा अतोत होता दै 
जैसे योगसिद्धि हो रही है । नहीं तो इतनी साम्यता, इतना 
ओऔदार्य और इतनी भावनामयता कहाँ से आये ? 
मैने तो एक मन्त्र जपा है » भौर जीवन-भर जपना चाहता ईँ-- 
में और तुम कैयल पक व्यक्ति है। शिव-पायतों की अद्धंनारीश्वर 
म्ति देसी है ! एक आचधार-विधार, एक भावना, पुक इच्छा-- 
भुमे इतना ही घाहिए। आध्माकी सिद्धि के क्लिप अनेक मनुष्य 
मर गए; अरिभक्त आत्माकी सिद्धि दमारा ध्येय है; श्रतपव 
उसके लिए मरने से पीछे हटना भी मैं नहीं चाइता । तुम्हें भी 
यद्दी संज्रप करना है । इस ब्लिद्धि के मार्ग पर मिस सेजी से हम 
चले भरा रहे हैँ, उसो तेज़ी से आगे यढ़ना है। विकास अपूर्ण रदैगा 
तो श्रसन्वोष होगा, यह ठीक नहीं है 
जी रहे हैं कि उसकी अपूर्णृता हमें सा ले, कोई योगी हो और उसे 
कविता रचना न आये, तो क्या उसको सिद्धि कम धो जायगो ? 
नहीं, उद्दी बढ़ेगी । हमारी सम्पूर्णता, तन्‍्मयता रसने में है। फिर 
पैक हुआ थ्रात्मा क्या करता है और क्या साधड है, यह याठ 
शुद्ा भर अनावश्यक ह्दै। 
8 3) फद्दानो लिखती हो, इसलिए मुझे तुम्दारे प्रति आकर्षण 
दे ! तुम साहिस्य-पेमो दो, इसलिए हमने यह मार्म अद्दण किया ? 
नहीं, साहिस्य हमारो आान्तर-रक्तिकृता और हमारी कवित्व-राक्ति 
है कारण प्रकर होता है। दमारी रसिकता एक हो गईं है, कथन- 
शक्ति पक हो गई है; उप समय में शैली के लिया कोई अन्तर 
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नहीं रह ज्ञायगा और, वह भी बहुत कम ! हमारी कवित्व शक्ति 
कभी कम नहीं डोगी, उछ्दी खढ़ेगो | हाँ, ए%-दूसरे से सब-्कुछ 
कद्द दें, तो यह शक्ति प्रकट उपयोग में रधिक आए। परन्तु इससे 
कया | 'अविभक्त आर्मा' को सिद्धि यही मद्दा सेवा है--इस सिढि 
के द्वारा होने बाल्ली सेवा ही हमें मान्‍्प है। 
दो हो पस्तुएँ हमारे दोच भेद खड्दा करतों--स्वार्थ और 
स्वमाव-भिन्‍्तता | परस्तु उतका लो हसने कभी ले नाश कर 
दिया है) मुख्ससे मिसन ऐसा स्वार्थी विचार सुम्हें हो, यह सम्भव 
मालूम होता है और हुआ, तो उसे करने को दृस्दा, दसारी 
आना के सामने टिक स्केसो ? स्वभाव भिसन नहीं है, एकतान 
हो गया है| फिए भी यूत्तियों मिस्न हो जायें, तो स्प। इस मिक्षता 
को हम अपने बोच धन्तराय बनने देंगे | दोनों में से क्या एरु भो 
ऐसा नहीं निकक्षेग। & जो ऐसी दृत्ति का ध्याग कर सके ? ऐसो 
शृत्तियों हम म दोइ सऊे, तब भो उन्हें जीतने तो नहीं देंगे । हम 
झीतेंगे--साथ ही देह श्णाग करेंगे--यूत्तियों को अपने थोच नहीं 
आते देंगे । 
दुनियां सुमने देखो है, तुम समभलार हो, प्रौद हो भुडी हो। 
फिर भी तुम भुममे पूर्ण उिश्दास रखकर उमंग लिये धाई हो । 
झुमसे जो झुघ हो सकेगा, घद में सुम्दारे लिए फरूँगा। एड-पूसो 
की पूजा करने से हो जीवन पूरा करेंगे । अव योग्यता करा प्रश्न 
महाँ रह जाता, इसका विचार करना पाप है। जीवन-क्रम की 
नई सोदी पर चहना हैं। हारे सौभाग्य से यहाँ विदार करने का 
अयसर भर समय दोनो मिल गए है । 
खुम्हारे सौरव को झोर हमें लापरवाही नहीं रनों चादिएं। 
अपनो सेवा और सम्मान से मैं शुम्दारे शौरव छी रहा करूँगा। 
पहस्ठु मेरे साथ इतना गाद परिचय रस्सते हुए शुम्दें बहुत-क्द 
सहना पढ़ेगा। झुतू समय तक खोग म जाने क्या-क्या अहेंगे। 


श्र 


और इस अपर में झुे छुछ हो यया तत १ दुनिय्रा की नजर में 
शुम्हें सम्राज्ञी सिद्ध स्यि बिना मे चल बसा तो तुम्हे क्‍या क्‍या 
सना पड़ेगा! ? इस पिडम्यना से सुम्दे बचाने के लिए, कोई उपाय 
मुझे खोजना चाहिए । 
दूसरा प्रश्न तुम्हारे आर्थिक स्वातन्न्य का है, इसके बाद हमारे 
भाजों कार्यक्रम का। जय तक हर झुछ्म! न आये, तर तक ह्द्में 
संस्कार का केन्द्र बनना चाहिए 
और उदीयमान युत्क वी निरकुश और अ्रनिशयोक्ति भरी क्‍ल्यना से 
अपने त्पप्त को मैंने शब्द-शरीर डिया--. 
फ्सी भी समय रुत्छु हो, पर हमें अपना स्थान प्राप्प काना 
चाहिए--पसिष्ठ-अरन्धती के ससान एक, सस्कार और निर्भयता 
की सूर्तियों--चारों ओर प्रछाश और उत्साह फलाते और “थत्रि- 
भक्त श्रात्मा की प्रेरणा बहाते हुए ! हमारे प्रेम, हमारी भावना 
और हमारे कतंव्य तीनों को पक और सबसे निराले रसना है । 
उम्होरे साहस ओर प्रेरणा पर यह सय अपयलम्तित है। झपय तुम 
क्य यहाँ थ्रा रही हो ? 
४ तारीख को लीला बाला को लेऊर पचगनी पहुँची ओर द्विल्दू 
हाइंस्वृल में टहरी । वहाँ से उसने मुझे लिपा-. 
सारा चातावरण पु ही जन से छा गया है। गाडी के पहियों 
भऔर पत्तों की खस्सराहट में पक नाम के सिवा और छुछ भी 
धुनाई नहीं पढता **--“घर की मेरी जो इुछ रही सही पुकता थी, 
बढ भी चल्नी गई है और इन सत्र के बीच बसते बहुत दी बिधित 
जगता रहता है। (४-५ २४) 
ताला की लेकर लीला दूसरे या तीसरे दिन महाइलेश्यर आई और 
22 ली! में रही। ठुल्त डहने जीजी माँ के घर का मार 
डी जिया और "यार के भूमे बच्चे '्लीला कासेः के पीछे घूमने लगे। 
ईैने उद ही दिनो में हु विश्वास हो गया कि सामाजिक विद्रोद्द कये 
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बिना चारा नहीं है वैशाण शुक्ला त्रयोदशी को, लीला को जम्म-गाँठ पर 
मैंने छीला की पंचगरटी लिखा-- 
एक-दूसरे की बगल में रदरूर अविभकत झात्मा' का प्रयास 
देखना हा हमारे जावन का मन्त्र, आशा और धर्म दे । 
इसे उत्तर में भी यही ध्यान बी-- 
प्रस्येक छथ नये भाव चनुभव करते, अ्ुल्ाते, घक्याते हुए 
कैत्ते-के से स्वर्ग और पाताक्ष मेने तुम्हारे साथ देखे हैं। अलणइ 
विखवास से तुरदते साथ, तुम्दारे पद-क्िट्ठों पर ताक़त में पैर उठाते 
हुए 'चकने का मैने प्रदस्न किया है| इस नये दपं में भो उतनी ही 
अदा भौर उक्कास से तुम्दारा भजुसरण करने का मैं धत लेतो हूँ । 
साथ-साथ खेत और श्रदुलाइट के वूफान मेरे द्वदव में झावे ही रइते 
थे। उनझा प्रतिशन्द लौला में मी या। हि 
शुम्दारा अकुज्ाइट से में यहुत ही विऊुल द्वो गई हूँ। छुम्दवारा 
पद्म पढ़कर में सदावयलेश्यर छाने का विचार कर रद्दी थी। से स्पष्ट 
कह्दे देती हूँ कि तुस घपनी यह अकुजाहट दूर न करोगे, तो में 
ब्ों चाऊँगी और समाज को प्रतिष्ठा ही परवाद्व किये बिना हमेशा 
के लिए वहाँ दिएटी रहूँगी । 

* ““बच्चे क्या फर रहे दें ) मुझे याद करते हैं! उपा का सुके 
विश्वास नहीं है; ऐसी पक्की दे कि छ्लोखा काडी वहाँ नहीं है, 
इसलिए से भूल जापगी । 
इस समय लीला ने पंचगनी में कॉटेब झिराये पर लेने और बाला को 

बॉन्वे्ट में मरती करने डी चेष्टा की, पर वह सफ़ल न हुई । 


गुजरात! और गुजरात की अस्मिता 


हि ; 
जब मैं बढ़ौदा कॉलज मे था, तब से गुजरात के इतिद्दास से मेरी 
कल्पना उत्तेजित हुई थी । कॉलेज का पाएमातिक 'मेगजीन! में 'गुजरात $ नष्ट 
साप्राज्यों का कत्रस्तान'' नामक लेस मैंने लिया था श्रौर सन्‌ १६१० में 
इंस्ट एसड वेस्ट * लामक श्रग्नज़ी मासिक में 'सोमनाथ की प्रिजयः पर 
ऐतिहासिक नियन्‍्ध लिखा था । युजराती में मैं श्रष्डा लिख लेता हूँ, 
जग्र मुझे यद्द विश्वास हो गया, तत्र उसके साहित्य को समृद्ध करने का 
ने कल्प किया। रणजीतराम के परिचय से “थुबरात का सर्वोगीण 
पिकास करने वी महस्याकाक्षा भी मेरे इंटय में जाग पड़ी थी औ्रौर 'गुजरात 
की अस्मिता? शब्द मैंने गुजराती में प्रचलित किया | १६१५ में 'पाटन की 
प्रभुता? द्वार उसकी ऐतिहासिक महत्ता निर्मित करने का मैंने प्रथल श्रारम्म 
किया श्रौर गुजरात का नाथ? ने गुनरातियों को भूत बैभव का आ्रामास 
"राया। मेरी कहानियाँ पुस्तक रूप में 'मेरी कमला और श्रन्य कह्दानियाँ! 
नाम से बलपन्तराय ठाऊर ने साहित्य-परिपद्‌ मडोल वी ओर से 
प्रयाशित बीं। इसमे एक हो क्हानीन आ सकी। वह +हिन्दुस्तान! 


-> शक में छरो थी। इस पहानी में श्रकबर की उदारता से एक मुगल- 
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कन्या गब्यूत से पा रस्ती है । यह सद्मती छफ्ने ते इसलिए रह गई 
कि मिर्रों के विचार में इसके संग्रइ में छपमे से दिन्दू-मुस्लिम वैमनस्प बढ़ने 
वा मय था और फिर यद खो गई । मुमलमानों का एव पश्लीय सय फैला इश्ा 
था, इसका मैने उम समय पइला स्वाद चखा। एक मुमलमान हिन्दू स्त्री 
को उदा ले जाता है तो इसका बह गय॑ करता है; अ्ररूवर जोधाताई से 
विदाह बर लेता है, इसमे द्विन्दू प्रसन्‍्न होते हैं | हुगल लद़की का राजपूण 
से विवाह बरने की क्‍ल्पित कहानी कोई लिपे, तो वह अक्षम्य सममी 
जाती है । 

अपनी सर्जन-शक्ति का मुझे श्रामास हुआ, इसलिए साहित्य-संसदू 
और 'गुज॒रात” (मासिक पन्न) द्वारा गुजराती साहित्य तथा संस्कार के विकाक 
और विस्तार के लिए मैं तत्पर हुआ | नर्मद ने 'डय जय गयीं शुज्ञरातः 
गाया था । मैंने उसे 'गुजराती साहित्य के मन्वन्तर का मजु! के रूप में ९९% 
लेस में परिचित कराया था। अपने झुग के लिए मैं भी बुध ऐसा करूँ, 
यह इच्छा मुझे हुईं थी भौर इससे मजाक में या अंघ्क्ि में लीला मुभे 
तु मद्ाराज! कट्टा करती । 

१६२२ के मार्च में मैंने संसद्‌ की स्थापना की और मैं उतका सभापति 
इभा"और उसको घुल्तप जे सुर ने! धुपणाए) (त्फिए्ठा /नग्एए्तफ नेता, 
मणिलाल नाणावदी और लामशकर मम्त्री; विजयराय कल्याणराय उप« 
मल्न्री; दुर्गाशंधर शास्त्री, खुशालशाइ, एरच तासपोखवाला, झुनि विद्या: 
विज्यजो, इन्डुलाल याशिक, मनमुफ़्लाल मास्टर, चम्देशकर पंडया, 
ललितजी, ३विश$र रावल, छोद्धभाई १पणी, रबीतलाल पंड्या, मोइनलाल 
टलौचन्द देसाई, धनतुयलाल मेदइतवा, शकरप्रसार राजल, गोडुलटास 
रापदुरा, बद्धभाई उमरवाड़िया, मस्त फरोर झादि लेखक पहले हो से मेरे 
सइयोगी थे। प्रत्येक ने अपने क्षेत्र में साहित्य-छेवर की थी, इसलिए 
इसरारा एक सम्प्रदाय बन गया । ओर, 'स> सा» सं०? (समातद, साहित्य 
संतद) अपने नाम के साथ खाने मैं हमने प्रसन्नता अबुमद वी। मैंने 
साहित्य प्रकाशक कस्पनो? बनाई और उठड़े अधिराश शेप भी मेरे ये । 


ध्श् 


उसका चेयरमैन भी मैं था। इस रुम्पनो की ओर से चैन १६७८ मेँ 
'युजरात” दा पहला श्रक निकला | इस अक दी सम्पादकीय टिप्पणी में 
मैंने अ्रपना ध्येय प्रकट किया -- 
हसारे साहित्य एवं सस्कार का व्यक्तित्व स्पष्ट रूप में पिकमित 
करने के लिए चारो ओर प्रयत्न होते हैं और इस व्यक्तित्व के 
परिणामस्परूप जीयन में जो सस्कार, भाषा, भाय, कला और 
समातर में सास्कारिक अस्मिता प्रकट हुईं दिखलाई पड़ती है, उस 
श्रस्मिता को ब्यक्त करके, उसे विकसित करके, गुजरात यों अन्य 
सर सस्ृतियों में एक सं॑स्कारात्मक व्यक्ति के रूप मे स्थान 
दिलाना- इस इच्छा से यह साहित्य-ससद स्थापित हुई है । 
गुजरात का पहला अऊ प्रसशित होने के ऊुछ समय पहले ही 
गांधी जी वो सज्य हुई थी। श्रपने पहले लेफ में मैंने उ हूँ श्रर्ष्ष दिया । 
“मुज्गत ने तोन हजार वर्षों याद फिर परम अआधप्मा प्रकट क्या है श्रौर वह 
सर श्रायातत वा आत्मा रहेगा--भारतीयों की आशा और श्रकाक्षा का 
प्रेरक तथा अकाशक, उसकी सास्कृति तथा स्वातनय का प्रतिनिधि | न्याय 
पैथा ह्यातअ प्राप्त करने के लिए लड़ रद्दी जनता भिष्य में भारत को भी 
पदचानेगी, इस अमर महात्मा की पुस्यभूमि के रूप में दी [९ 
इसी भर मे 'गुज्ञगत का नाथ के अ्रनुसन्धानस्थल्प 'राजाधिरोज? 
अपयास श्रासम्म किया | गुजरात का नाथः में मैने व्या पान और मूनागढ़ 
ही सम्बंध विय्याया था, स्पो्ी क्रय भरच के साथ का सम्ब घ ठ्पाने 
का मेरे विनीन याचना स्वीकृत करके नरतिंद् राप ने अपने जमाने के 
गुदा कै शब्लनिन्न स्मरण सुडुरः नामक लेसमाला में देना 
शुरू किये लल्चतिबी बी कपिता 'सछि श्रावेय एक बस तेः, मनहरराम का 
बंध 3 'उगालराद का नार% शुक्के नहीं ९, रायचुरा का 
गुजरात! छा भीगसणेश फ्यि) दूसरे महने 4 बलयत 


राप स्नह' ना. पि 
ये राजूर प्रात हू! भामक कविता से, शरीर इर्गाशार शास्त्री गुश्रात 
श्द्् 


के तीर्थघामों की माला 'मोद़ेगा के यर्य-मम्दिए वाले लेख से इमारे स्पय 
हुए। संसद और “गुजरात! दी मुद्रा पर परशुराम का फ्खा, श्रोदृष्ण 
का गयडध्वज श्रौर सिद्राज का कुवदुठघज इमने शक्ति बरवाया। 
मनइरराम बी एक कग्रिता को अपना मुद्रान्‍्लेख बनाथा। उसमें उन्होंने 
शुजरातः का स्तयत् किया था-+ 

जवधजो, जय थजो- 

ज्याँ बस्या राम भार्गव बडा, 

कृष्ण यादवपति, मोहन सदान्‌ नर-- 

ते पद्णाधीश जयसिद सिद्धराजेन्द्रनी 

चुनित गुज़रातनो । 
इस श्रकार गुजरात के रेतिद्वादिक मदत्त वी मेरी कल्पना साहित्य में 
मूतिमान हुईं । 
गुबरात का लेसक-समुद्य रंग-रिरगा था। विजयगम, बढ़ाई, 

और शंक्रपसाद इमेशा कुछ-न बुछ लिएते । दुर्गाशंकर शास्ती ऐतिहासिक 
लेगों से पुरातन गौरव के दर्शन कराते | घम्द्रवटन मेदता में भी अपनी 
ब्रारमभ्म की कविताएँ 'युजगत! में ही छावारें। 'सान्तः भी लिखते थे ! 
धाद में उनका 'रोमन स्प॒राज्य! नामक नाटड 'गुजरात' में हो प्रकाशित 
हुश्रा या | हम ब्रतिमास नये विएय, नई शैली, नये दृश्किण प्र्चुत करके, 
“युबराती! साहित्य की सु रोति का डिस्‍्छेद करने लगे । जब "मेरी काम 
ब्लाऊ घर्मपली! नामक मैरी क्टानो छुरी तत्र रविशंकर रावल ने अपने 
बाप, खितरों पर अपना नाम देने की मतादी कर दी । इस प्रकार 'शुजरात! 
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आारम्म हुआ | 

१६२२ के मई महीने में लीला का और मैरा पत्र व्ययद्वार शुरू हुआ 
और 'गुुरात! के आवण के अंक जे उसने साहित्य-जगत्‌ शोर इमारे मंडल 
मे अवेश दरिया । संसद के हमापति के दृदय में ठो वह कमी से बसो थी। 


इस समय से दी अपनों मापाओं डी आसयकता को मैंने महत्व देता 
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आरम्म किया ।" सर चिमनलाल सेंतलवाड ने अग्रेज्ी की द्विमायत वी; 
मैंने उसका विरोध क्या | जिस आलोलन के विदद्ध सर चिमनलाल नें 
गर्जना की है, अंतर उसके स्परूप को भी देख लिया जाय। वह श्रान्दीलन 
यह कहता है कि जिम भाषा के शब्द और स्परूप इमारे पूर्येओं के जीवन 
और विचार से गडे गए हैं, जिस भाषा द्वार इमारे पूर्वजों ने राष्ट्रीय संत्वार 
तथा भावनाएँ व्यक्त वी हैं, जिस भाषा से हम सामाजिक एकता उत्पन्न 
बर सके हैं, उसी भाषा से पिक्रास पा रहें जन समाज के सस्मार गे जाने 
प्ाहिएँ । उसी मादा द्वारा शान मिलना चाद्िए, उसी भाषा द्वार विचार 
श्रौर भाव प्रदर्शित करने की आदत पड़नी चाहिए, उसके चिक्रास पर ही 
शिक्षा का आधार रहना चाहिए |? 

१६३२ के अक्तूबर से लोला की ओर मेरी सादित्य प्रिपयक सामेदारी 
शुरू दो गईं। इम “गुजरात! के लिए. लेखों वी योजना बरते, प्रूफ देखते 
और लित्रकारों को चित्रों वी कल्पना देते । उसकी प्रेरणा बी आवाज मेरे 
साहित्य में पढ़ने लगी । उसका व्यक्ति कुछ श्रेंश में 'शुज्ररात! में प्रा 
शित दो रहे मेरे उपन्यास 'राजाधिराज' की मजरी में प्ररिष्ट दो गया । मैंने 
दो शब्उ? में ( कातिक १६७६ ) दासी, डोसी ( दृद्धा ) और देगी, इसे 
प्रश॑र स्त्रियों के तीन माय क्ये और उसमें श्रपनी पिणासा प्रकट की । 

छत्पेक पुषप शिवाजी महारात की त्तरद मयानी के-श्रपनी सती 
सम्पन्धिनी कें--चरण में गिरकर ग्रार्थनगा करने लगता है। उसे केवल 
थआाशोवाद दो कसरत नहीं होती, उसे तो प्रेरणा के रूप में तेजस्वी परत 
की शआआउश्यक्ता होती है। ओर जब उसे मत्रानीः न मिले या उछकी 
+मवानी! तलयार न दे सके, तब वह उठकर जीवन-रुण में जूक पड़ता दै--+ 

डिश में और निष्फलता में ।-**ऐसी प्रेस्णामूर्ति प्रा्त करना ही पुरुषों के 
जीउन का ध्येय द्वोता है ७ 

दिसस्यर १६२२ में मैंने 'स्त्री-मुघारक मण्डल का वार्पिकोसतप! नामक 

डदानी में, अपनी परिचित मद्दिलाशों का सक्षित चित्रण, बिना नाम के 
/ जिया उनमें जोडी माँ, लच्मी और लोला, इन ठौनो के चिनण भी थे । 
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लोला ने 'बुजतारोे सादि ९ डे सगे पल! निप्े ओर 'रेज-वित्र' बालों 
लेखमाला को आगे बढ़ाया । 

१६२२३ के जूत में इस विवाद से लोटे ओर हमारे सादित्य मैं नये 
करत झाए। लोला ने मार्गों एस्फिय' पर लेब लिउ।। जाने-श्रगाने 
पति को घगल में खड़े होकर सद्योगिनों बन जाने वालों व्र्वों का श्रार्र् 
उसे झाकदित करने लगा। 'पत्नी के रूप में, अपने पति के कार्यों में 
उसने एकता साधो थो। माता के रूद में, अगने दी बालों को ढौक 
सममले वाज्ञी, बड़ अ्रम्रिमानिनों मात थी । वैषिष्य से पूर्ण श्रोर उत्चादित 
करने बाली वह मित्र थी ।! (श्ापाइ १६७६ का शक) 

उसी झंक में मैंने "एक प्रगस! ; यूरो को श्रपी यात्रा की “श्नुतर« 
दायिल्पूर्ण कटह्टानी! शुरू की । इस जगत्‌ को अपने साइचप छी घोषणा 
मुनाने में आनन्द का अनुमर करते थे; और 'राजाघिराज' में हमारी उस 
निराशा को आयाजें सुनाई पड़ने लगों, जिसे इम एक दूसरे से कह नहीं 

सकते थे । 

एुक मस्ती था, दूखरी महारानी थी । जिस दिघाता ने उन्हें 
पुक होने को बनाया था, उसने उनके बीच असंख्य और दुस्तर 
अन्‍्तराय भी पैदा किये ये। दोनों ने सिर झुकाया और शाज्ञा 
स्वीहृत को । स्त्री भुज़ाल की औरतों का प्रकाश कुछ धीमा 
पड़ता दिखलाई पद्रा । दूसरे हो कय उसने बात शुरू फी | अकाठय 
घन्धन से दैंधी घढलरी ने कठोर बेधब्य पद का एकाकीपन स्वीकृत 
कर लिया, उसकी स्यागदृसि ने उन्हें सदेह सप्यु का स्वाद 
चपाग्रा । 

"परन्तु मेहता जी, रानी के स्प॒र में भात्र का रूचार पहली यार 
हुआ । 'इस स्पाग से पैदा हुईं सुगन्‍्व ने साही सरष्टि सजीव भी 
की या नहीं रै! 

'यद वो पता नहीं, आुज्ञाल ने आगे कहा, “परन्तु इस 
सुग़रब में लिपदी उनकी पुझुता पर वे जीने लगे ।' सन्‍्प्रो ने सतके 
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होजर चारों श्रोर देसा, और जैसे वे जये दैसे हो मरे--अकेले । 
इसके पश्चात्‌ हमारे अ्रव्िमक्त श्रात्मा के लिए तड़पते श्रात्मा के गठन 
के रूप में अग्रिम्जत आ्राप्माः नाटक मैंने लिसा। मैंने वह्िष्ठ के मुस् से 
प्रार्थना कौ-- 
सहसाक्ष | तुमने मेरे अ्रन्तनक्रण में दसकर कहा था कि में 
भर अ्रसनन्‍्धवी ध्‌क दै। देंगे, मैं उसके रिना जी नहीं सफ्ता। 
उसके रिना तप-पाधना नहीं कर सकता । लुमने भुके सिखाया-- 
“में और बह मिन्‍न नहा है। तमने एक आत्मा ओर दो अंगों 
को काल-सरिता में उहते छोड़ दिया। अ्रपने ध्रत के पालनाथ तुम 
उन श्रंगों को साथ लाथे। अब हमारे एक आग्सा के दर्शन 
कराओ। इस दर्शन के दिला मे हुसी हूँ । 
पिता वरण, मेरी शक्ति, ग्रेरा तप यह मेरे नहीं है। यह सपर 
उस श्रात्मा के है। वह थ्रात्मा दो शरीरों में रहता है। बह ज्योति 
दोनो को जिलाती है। बह ज्याला दोनों के तपोच्बल उ्यलम्त 
रखती है। अब उस आपमा का उधार करने को आओ्ो, अर प्रेरित 
फेरे उसी थ्रात्मा के उत्साह को | श्रव स्पीक्त कसे उसी आस्मा 
की अश्नलि | बसिष्ठ और अरन्धती जुदा नहीं है, एक है | पिता, 
में व्िष्ठ, तुम्हारा इत्र हम्होरे तप के बल से संकल्प करता टू 
फ्ि तुम्हारे बनाये इस भ्रात्मा को में एक और अमिन्‍न रखूँगा।! 
जैत्रे आयापर्त के लब्यप्रतिष्ठ व्यक्ति वरिष्ठ का श्राश्रम जलाने को श्राते 
उर श्दनधती को श्रात्मा के दर्शन होते हैं । वह वरिष्ठ से कहती है-- 
गाज सुम्दें अफ्ेला यहाँ देसा, तय इस आम का मुझे दर्शन 
है पमिष्ठ, में सू्स थी। हस दोनों एक है । मिन्‍न देह में 
एक ध्रात्मा कसती हद चलो, चल्नो 7 
अदरुग्घती फिर कहती 2 


न्न्र प 35005 0 
»  झचय को अपेछा ऋत बड़ा है। हमने गुक साथ जन्म लिया 
हमारा आत्मा णुक है २ 


, 


इन शब्दों डा शर्म इम अरेले ही समझते ये, यह आात वहीं थी । 

इमारे सम्बन्धी और गुजरात के बहुत से साहित्य-रमिक और परिचित भी 

[है बात समझ गए । कुछ को सेद हुआ, दडुतों ने मजाक उद्यया-- 
निम्दा बी; और इमारा छोटा-सा बधत्‌ इस शआात्पा को स्व्रीक्ृत करने लगा । 
यह नाटक लिखते समय, मेरी ढल्यना भविष्य डी ओर मी दृशि दौडाने 
लगो । जगत्‌ दम छिस प्रकार जचाएगा, हमारा आश्रम क्स प्रकार उड़ 
देगा, इसकी भी छाया इस बाटक में है। और श्राछिर में चतिष्ठ-प्रग्धती 
के एक होने पर उनडे जीवन वी सफलता कैसी हुई, इसमें भी मैंने अपनी 
असाध्य-श्रसम्मद आशा के स्वप्न का चित्रण किया । 

“अग्मिक आस्मा' फेबल ध्ात्मकथन नहीं था। इसमें श्रीनानालाल 
के 'जया जयन्त' में लिण्पित सिद्धान्त को ललझार यी और श्राधुनिक जीयन 
बी एक जटिल समस्‍या का इल था। “जया जयन्तः मैं टो समान वयप्क 
शुयक-पुउती, प्रेम मैं निमग्न रइते हुए, कोई भो अ्न्तगय न होते हुए 
विवाइ को दुल्कारक्र, जीवन-मर ब्रद्ाचारी बने रहने का उपत्रम बस्ते हैं, 
ब्रद्गा्य का पालन बरते हैं ॥ इस विधातक सिद्धान्त का यद्ट नाटक जवाब 
था। देद, छर्ति शोर श्रादर्श, इन तोनों को समग्र तन्‍्मयता में से ही 
अविमक दात्मा प्य्थ होतो है, और व प्रेम, ग्िवाइ और सर्वोगीण 
अमेयता में मूर्त रूप घारण बरके झानम्द से रहता है। यह सार मेरे 
भाटक या दे । 

दूसरा सत्य भी मुझे मिला । कहुत वर्षों से आधुनिक टाम्पत्य की समस्या 
सके ब्याकुल दिये थी। ह्नियाँ सशिक्षित और स्पतन्त्र दोतो जाये रही थीं, 
और प्राचीन काल की तरद पुरुष उन्हें श्रपदसण कर लाये हुए पशु वी 
भाँति नहीं रख सकते थे। विवाद से धर्म ही भावना कम दो रही थौ। यद्द 
स्पष्ट थी डि सीता की तरइ एकागो भक्ति स्त्रियों नहीं $र सकतीं। पुराने टंग 
के विज में पशुता थी। यूरोपीय “लत! में चंचल मोह मुझे गन्ध 
झाती थी। इशलिए, सम-संस्घरशोल और समवदयस्क ग्रेमियों के सम्बन्ध री 
अचल मंतर पर इसकी रचना शो, जिस प्रवर होनों के बीच एक ही भ्राम्मा है, 
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ऐसी दृढ श्रद्धा उत्पन्न करनी ही होगी | इसी से, सप्तपदी से भी मुद्दढ 
प्रेरक अमिन्‍नता लाईं बा सकती है। जी पुरुष के सम्सन्ध को उन्नत करने 
के लिए, इमके तिया कोई श्रन्य भायना मुझे नहीं मिली थी | 

यह केयल सत्य का दर्शन नहीं या--हम दोनों के जीवन की घुरी थी। 
अपने लेखों से, अपने साइचव॑ से और उसमें निद्वित अ्रदृष्ठ, किन्तु कल्पना 
को उत्तेजित करने वाले रहस्यों से हम झुबरात के हृत्य मैं बसे थे । 
'गुजरातः ने गुजराती अ्रग्रगश्य ज्री धुरुषो के नामों की एक स्पर्धा प्रकाशित 
की थी, और उसमें विविध नगरो और गाँवों से जो मत श्राये, उनमें प्रथम 
दस पुरुषों के नामों में मेरा, और प्रथम दस ख्त्रियों में लीला का नाम था। 


था। यह स्तभा३ के बड़े रगीले लखनौग्रा नज़ाक्त-नफ्ासत वाले, 
साहित्य के शौकीन, द्वाईकोर्ट के हुभाषिया और साथ ही कवि भी ये। 
संगीत के शन का इन्हें ग्रभिमान था | सूरत की साहित्य-परिपद्‌ के यह 
मस्ती ये और साहित्य में नडियाद के नगरों के ढाबे का सदा से वरिशेध 
करते श्राये थे । गुजरात के लिए. इन्हें गब॑ तो था ही, तिम पर मैं. मिल 
गया। मणिलाल नाणायटी के भी ये मित्र थे। इसके बाद ये भरद्मामात्य 
युंबाल! के नाम मे परिचित दो गए और इस प्रकार परिचित द्वोने में 
उन्हें थ्रानम्द भी मिलने लगा। मेरे चेम्बर में ही ये श्रा जाते श्र वहीं 

दकर नित्य साहित के विकास की योश्ना बनाया करते । संसद? शब्द भी 


परमायण में से उन्हे मिला था और उन्होंने हमारी सस्या के लिए सूचित 
फिया था। 


नर॒मिंदरार और मनहरराम 


एक-दूसरे के कट्टर विरोधी थे। दोनों 
अपने को हि हर हे 


मानते और एक दूसरे के शान वा तिर॒स्कार 
द्वारा योबित श्रपयागय की नरमिंदराव चीद्वालेदर करते 
मे अधिक क्टोर रोज़ बरते, तो मनहरराम लड़ पड़ते । 
कुछ ब्षों बाई मेरे युद्द से निकल गया डि दमारी रुस्या का “संसद? नामकरण 
समदरराम जी का ड्िया हुआ है। मनइरगाम ने क्हा--अरश्य, मि 
श्डर्‌ 


पतमायण' में से सोजे निश्नाला है। नरतिंददराव ने जयाव विया--५ 
बात, मैंने खोजा है !! इस दन्द-युद्ध वो ज्यों करके मैंने समाप्त डिया। 
दूसरे दिन नरसिहराव अपनी डायरो ले आए शझ्ौर जिस दिन संसद का 
नामकरण इुश्शा, उस दिन के अपने नोट में ऊददोंने लिखा थरा--'मुग्शी 
ने मुभसे पूछा दि सस्था का नाम क्या रखा जाय | मैंने क्ा--साहित्य- 
संसद ॥१ 
इस टस्तावैजी गवाही से मनहरराम कहीं मात खा सकते थे ! उन्होंने 
कद्ा--'भ्रपनी डायरी मैं तुम जो चाहे लियो, उससे मुझे क्या मतलब है? 
यह झगड़ा वाक्‌ युद्ध बन छड़ा हुआ | मुझे रुपष्ट रूप में स्मरण था कि वह 
भाम मनदरराम ने हो टिया था, परन्तु नरतिंदेराय की डायरों वो बद्धात्राक्य 
माने बिना छुटकारा नही था । इसमें डो नोट होता, बह शाम झो लिपा 
जाता और चाे जत्र दिलाया जा सकता था। डायरी बी बात मैं, 
साधारणदया, नरमिददराष ही सही हों, श्रोर दूसरा पत्ष गलत ह्वो-यह 
दो सख्त है। पहल, नातिदगर ढी गइन धृष्टि को! बोई नहों पा सस्ता 
था। छोरी बात को मी ये बडी सतक॑ दृष्टि से देपते थे । गुजराती माषा, 
साहित्य या शब्ट भी स्युत्पत्ति का प्रश्न हों, तो उसका पीछा नहीं छोड़ें । 
मनुध्य के लिए मी यही वात यी, ८क बार ढोई मनसे उतर जाता तो 
फिर उसे अपने जगत्‌ से बाइर निकाल छोड़ते - सर्यदा के लिए | 
ज्यॉ-व्यों भरहिंदराप के साथ मेरा सम्बन्ध थाढा होता गम, व्योंन्त्यों 
बज्ञवलराय के मन से मैं उतरने लगा। परन्तु बे रुसठ के शिरह्ुत्र थे। मैं उन्हें 
गुजराती का भीष्मपितामइ %इता था | आधुनिक गुजराती कमितां के जनेके 
और गुजराती भाषा-शात्न के वे झाय विद्वान थे। डनकी ग्रड्रावी शैली में 
हो अ्र्थ-गाम्मीयं, गौरबशोलता और बेघबता थी, यह गौर बोई प्राप्त न 
कर सका | श्रारम्म ही से उन्होंने रुतद के साथ तादात्म्य कर लिया था | 
मेरे कदने पर उन्दोंने 'गुजरात' में स्मरण मुझुट”ः लिखरूर गत गुजरात का 
शिष्ट संछार सडीव हिया । संठद ही बैठक में हमेशा पहले बोलने के लिए 
मैं उनसे प्रार्थना करता और वे बोलते; डिस्तु प्रत्येक बार प्रस्ताइना अवश्य 
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सचते और कहते--फैं संगद का सहस्य नहीं हैं, तो मी--० एक प्रैदक में 
मैंने उत्तर दिया हि पे संघद के सदस्प नहीं हैं, पर--अध्यविष्डत्‌ दशाइ- 
झलम्‌--संतरद्‌ में ब्यात्त होकर मी दस अंगुन ऊपर रहे हैं। यह वर्सन 
उन्हें पहुत मला लगता | ९ 
संसद के प्रथम उत्सय में उन्होंने कद्वा--०इम सर मुन्शी नहीं हैं । 
मुन्शी अपने चेम्यर में अ्रयनो घूमनी कुर्सी पर बैठकर चक्कर लगाते जाते 
हैं, साहित्य चर्चा करते जाते ईं; बीच में श्रोफ पर गिनियों की संम्ध्या लिस- 
बाते जाते हैं, ग्राज छे समापति-पट से दिये जाने वाले मापण को लिते 
जाते ईं; और बीच यें अगतियान! या अगतिमान! वी शंज् पर पूछलाब 
मी करते जाते हैं | इस प्रकार चहुरगी श्रदृत्ति में रमते रहकर अष्टावरधाव 
का चमकार टिपलाने वाचे हम सये नहीं है, यह मैं चानता हूँ । परन्तु 
इसीलिए, इस सस्था के तम््र में स्थावित लाने के लिए, श्नेक मुन्शियों 
के उन होने की आपश्यकता मैं अधिक वलपूर्वक धक्ट करता हूँ ॥? 
उनका आत्मा येद्वा का था। बचपन से ही वे युद्ध-िलासी थे । 
समाज के साथ, कुटम्त्रीबना के साथ, साहिल के आदर्श और साहित्यकारों 
के साथ वे लड़ते ही रहे । अपनी पुत्री के पित्वाह के कारण, उन्होंने जगत्‌ 
से विद्रोह किया । 
उनऊझा और मुशीना चहन का दाम्पत्य जीवन बृद्धासस्था में बहुत ही 
हन्दर हो गया था । नरणिंदराब को कुछ लोग डु्बांसा कहते थे | दून 
क्षिप्रशोपी--मुरन्त कोधित हों उठने बाले- के क्रोध को जोण करने वाली 
शीला चहइन थी। इम अनेक बार--मेरे यहाँ या उनके यहाँ याटस में मिला 
करते और घरुरों साहित्य तथा इसी भरकर के अन्य विपयों की चर्चा किया 
करते | ह 
५. गीयसान साहित्यकार में पिजर्राब, चद्मभाई और शबग्लाल सयते 
3 पर डर विज व कटा के की और विन खान के 
यी। जो दृष्टि हम मसल डा पी मिवेधवर्ण और 20002 
स्मिऊ साहित में उत्तन्‍्त करने छा अयल उरते थे, 
श्ड्ए 


बड़ी दृष्टि उनकी विदेचना के ग्रनि यो । स्परमाव के वे मनध्वी और व्यक्ति 
मे अपुपर; इसलिए गुवरात ने उनके श्रति बड़ा अन्याय क्या । उन्होंने 
अपनी एक्पश्नोय डायरी लिख्बक्र छपाई और इदला लिया है। 
१६२२ के परचातू गुजराती-मिवेच्न मैं यह नया, परलु माय और 
सनातन दृष्टिपिस्दु विज्वराय ने उत्पन्न बिथिा-- 
ली ने जिसे कवि के सर्वोस्कृष्ट और सदसे सुखकर कण कटे 
हैं, बह दुसने (इस जस्मजात साहिस्यकार ने) अजुभव किये होते दैं 
और उन द॒णों के सम्वेदून का कल्लास्मक बाणी के रूए में गविभाय 
करना भौ उसे म्वयमेय सूझता हैं। उसके लिए हतना घस है । 
रसयौगो को इस समाधि के समय आनन्द क्या हैं? ज्ञान क्या है || 
सादगी झौर सचाई क्या है ! धानन्द और विज्लास क्या है? नीति 
कया भौ( फल्ला क्या हैं? ये प्रस्तुत भश्त डसे ब्याक्ज्ञ करते 
होते तो चाज ज्ञगत्‌ के साहिस्य प्रन्य कोरे पड़े होते और उल्ल 
अलिजित साहित्य के विद्वचाथुक्त जिवेबन के घ्िवा और कुछ 
पढ़ना इस झभागा दुनिया के भाग्य में क्िखा हो न होता* ** 
आटक बढ़ने से हमारे सन पर पूरा संस्कार क्या भर कैसा पढ़ता 
है? हस भश्न के मूल में निहित सादा और“रंबाभाविक सिद्धान्त 
ही विवेचन का सबसे उत्तम चौर सबसे,निर्दोव दिद्धान्त है। और 
इस निषझथे पर पहुँच॒इर जब 26 । जवानी” (विरुलित यौवन) 
को कथौरी की ज्ञाप, तब बेइ रॉहा नहीं मालूम होता, पर कंचन 
कहते हुए भो बहुत संधोच द्वोता है ।? 
विजयराय मेरे श्रति बडुत स्नेद कर आदर रखते थे । परूतु इनका 
चित्त अस्वस्थ था और स्वाभिमान छी भायना बहुत हो सुकोमल थी। वे 
जर मुझसे उच्ता जाते, वत्र उसकी यथ भारता शेंद प्रश्वी, हिख्दु बल्दी 
ही यह छेंटन दूर दो जाती और फ़िए ज्यॉ-ड-स्यों स्नेहम्र बन जाते। 
उनको ससइश्टि यह्तम श्रौर छर्जक थी । बढ़ दे लिसने बैठने, 6 'ुलूर 
और खाँसी की परवाद न करडे 0) विचारक क्रे2 विद्ांसन का 
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के कारण छुड गए थे | जब तप वे सतद की पैटक में या घर पर झाया 
चग्ते, मेजीरे के साथ गीत गाते और मुझे अश्रत्यन्त स्नेह था पाते 
चना लेते । 

इमारी यह सेना, गुनरात की श्रश्मिता (अभिमान) की स्रिद्धि के लिए 
रण में उतर पट्टी यो। १६२३ के याविकेत्यय के समय उसने नई संघशक्ति 
याप्त की । 

दूहरी मिनम्पर १६२३ के दिन सहद का पहला याविशेत्नव दुगआ और 
मेरे प्रथम प्रारम्मिक भाषण में गुज्रात--एक सास्मारिक व्यक्ति या मैंने 
दिखर्शन कराया | तनी से मैंने ग्रन्तोय श्रत्मिता--अ्रभिमान--की मर्यादा 
निश्चित की । श्रर्यों के प्रग्ल श्रात्मा ने दन सब प्रास्तों के जीबन और 
सस्कार में ऐमी एकता ला दी है कि अलग दिखलाई पडने बाले प्रास्ता पर 
भारतीय रर्रीयता की अ्रटल छाप पड गई है और इस कारण, प्रान्तिक 
अध्मिता हृढ द्वोने पर राष्ट्रीय का विक्ात्त नहीं सकेगा ? उत्त समर, 
प्रान्तिक श्रह्पता राष्ट्रीयना के उच्छेद्क् भाषासाद-- वाहक ग--मैं 
परिणन हो जायगी, यह सुझे खयाल नहीं था। 

“गुन्ररात की अ्रस्मिता! का संदेश गुजरात यो देते हुए मेंरे श्रन्दर 
थाम भ्रद्धा प्रकट हुई । "गुजरात वी सास्तरिक अ्रस्मिता इन सत्र प्रगृत्तियों 
'पर अधिष्ठाप्री के रूप में विराजमान है। जाने श्रजाने सब एक और 
अविमक्त गुजरात का अग बन जाती हैं |? 

इस भाषण का गुजरात पर गदरा प्रभाव हुश्रा । 

लीला बहन, देसाई और लीला ने जिय जय गरवी गुजरात! गांसर 
उत्तप का धरारम्भ क्या | गुजराती पत्नी मे इस बात की भी सब चर्चा 
रही । दो महिलाओ ते पुरुषों की समा में तबला और सारगी के 
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से क्‍्लामय बनाने का मेरा स्वृप्न, थाकार ग्रदण करता जा रहा था | 

फेरे ड़ 

मेरे लिए यद्द उस गये का दिन था । परन्तु आन्त इृंदय दूसरे दिन 
अ्यक्तिगत्त पत्र में झदन कर उठा। 


श्ड६ 
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रादिय से पल जग शिव कतई 
साहत्य मे सहचार : प्रशान्षिकावाद का? विरोध 


राजनीतिक जीवन का मैं श्रय साक्षी-मात्र ही रह गया था | में केवल 
नोट ही लेता रह्या। नव्रम्बर १६२३ मे घारा-सभा का चुनाव हुश्ा; 
विद्चन माई और जमुनाद्यस मेहता केन्द्रीय घारा-समा मे चुने गए,। साम्राज्य- 
पणिद्‌ में सर तेज्बह्माहुर सप्र ने (निष्फल साइस” दिसाया। १२ जनवरी 
१६२४ के दिन, जेल में, मद्दात्माजी का ऑपरेशन हुआ ओर ४ फरवरी 
को ये मुक्त हुए। मैंने साप्राज्य का आदर्श चित्रित किया--"“साम्राज्य 
का श्रारदर्श यही हो सकता है हि भिन्न-भिन्न संस्कार वाले राष्ट्रों मैं 
एकता लाकर समस्त समूह में ब्यक्तित्य प्रकट क्या जाय और यह आदर्श 
तमी पूर्ण हो सकता है, जब प्रत्येक राष्ट्र वी अपने सस्कार विकसित करने 
तथा समान स्वत्व मोग करने की स्वतन्त्रता दो )? 


अप्रैल मे सिलाफत के लिए. बडी च्यप्रता थी। उसका मैंने पिरोध 
किया | “इतिद्वास स्पष्ट अतलाता हट 


कि घम और शासन को जब-जब 
सुक्त किया गया है, तय-तद् डसने सदा ही श्रनर्थ उत्पन्न डिया है। 
पूरीप के सध्यक्नल के इतिहास और पोपो की जोवन-कथाओं से इसमे अनेक 
प्रमाण दिये जा सस्ते हैं। धर्म जब राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, 
| ' का सिद्धान्त और जनक्ल्याण की भावना के झूप में 
नई रद्द जाता,वल्कि शासन दी सूख और पिजय का उन्माद उसमे आ जाता 
१९: 


है और अन्त में उसका अधघःपतन होता है ।? 

“गुजरात! का कार्य आगे द्वी बदता गया। मेरा 'प्रवाम! और लीला 
के यूरोप की यात्रा के पत्र! साथ हो-साथ प्रश्शशित हुए। साहित्य! में 
अन्दबदन मेड़ता की कविताएँ प्रकाशित हुई । 

में गुजरात की श्रत्मिता और श्रविमक्‍तर थात्मा ही तिद्धियों शो लोज 
में निमम्न था | “गुजरात! के दो वर्ष पूर्ण होने पर, मैंने उसके पराक्मों 
पर टिपशियाँ लिखीं । 

+भुजरात की सल्कृति की दृष्टि ते, श्मने श्रपनी दशि में श्राई हुई 
बस्तुश्रों वा युल्य श्रॉसने का प्रयत्न क्य? है; गुजराती साहित्य के उल्लप- 
साधन को ध्येय रखा है; विशुद्ध रपिक्ता विकलतित करने को भावना रखी है 
श्रौ( कला के आादश बनाये रखने का कठन्य इसने श्रपनाया है ।? 

पहली मार्च १६२४ के दिन, संसद की वार्दिर समा में “श्रीमतो 

लीलारदी सेठ” सदस्‍््पा चुनो गईं । उसी समा में 'गजराती साहित्य 
मेरी योजना स्वीकृत हुईं । दस भागों में गुजराती साहित्य का इतिदास 
विभिम्न निष्णात दिद्वार्नों से लिपबाना निश्चित हुआ । उसका प्रथम माग 
'साहिस्य ; उसका स्वरूप और प्रकार! लिणने का भार मैंने अपने ऊपर 
लिया | सहकारी पद्धति से सादित्य तैयार करने का यह मेरा पहला प्रयल 
था। प्रथम भाग का एक खण्ड मैंने लिस्य। 'मधष्यक्ालीन साहित्य! नामक 
पाचबे भाग में ग्रम्गालाल जानी मे 'मक्ति-साइत्यः! पर लेप लिखने छा 
शचत दिया । लगभग पदच्चोस बार उनकी क्षीदियाँ छद़नी पड़ी, महीनों 
हुपाई पन्द रुती गई और अन्त में दो मास परचात्‌, ्वयों त्यों करके इस 
लेप़ को लिक्षने का उत्तराधिकार मुझे सौंद दिया गया । 

१८ भ्रप्रेल १६२४ रो, 'राश्नीतिहता का वारताना? माने जाने 
बाले भावनगर मैं, साइित्य-परिषद्‌ का सातवां अधिवेशन हुआ। उस समय 
परिषद्‌ की पतवार रमण माई के द्वाप में थी और उसके प्रमुख कार्यकर्ता 
थे इवीरानाल पारिष। बलइन्तराय ढाकुर परिवद्‌ का झोप राजहोर से 

इक करके यूठा से गए झओर उसका सब डाय॑ वे अपने अठेले शायों करते 


श८१ 


रहे । परिषद्‌ का संघटन हो जाने पर, धम्मय है, इस कोप को कोई माँग 
बैठे, परिषद्‌ के प्रति बस यही उनकी दिलचस्पी थी; इसलिए, जउ परिषद्‌ 
के संघटन थी बात उठती, तय वे उसे कसी न-किसी प्रकार समाप्त कर देते । 
महमाई कौँगायराला ने इस परिपद्‌ के संघटन का प्रण कर लिया था। 
विकास पा रहे रमणलाल याज्िक ने इस परिषद्‌ में उत्साहपूर्ण कार्य किया, 
तय से यह पर्पिद व्ययस्थित हुई । 
जब राजतोट से परिषद्‌ गई, तब से चलपन्तराय ठाकुर और नानालाल 
कवि के बीच शत्रुता हो गई और कवि जी ने परिपद्‌ का परित्याग कर 
दिया । नरसिंहराव का इक्का अलग या | इनके सिय्रा सभी गुजराती लेसक 
इसे गुजरात की श्रग्रगण्य संस्था सममते और उसके सम्मेलनों में शामिल 
दोते थे। परन्तु दो तीन वर्षों में अधिवेशन कर लेने के सिया, परिषद्‌ 
कद्ाचित्‌ ही कोई श्रन्य काम करती थी) 
पहनी साइप भावगगर अधिवेशन की स्वागत समिति के समापति 
थे। “पं साहित्य-सागर का एक छोटा-सा मस्त हूँ, इसलिए मेरा कार्य 
उपस्मापति लल्लूमाई क्रेंगे,ए उन्होंने आाजन्म अ्रम्यस्त शिशनार से कद्दा । 
लल्लूभाई शामलदास--लल्लूकाका--मी भावनगरी थे । वे कहीं पीछे रद्द 
सकते ये ! उन्होंने कह्ा--“प साहित्य को क्या जानूँ ! आपने जब मुझे 
यह भार उठाने को फरमाया, तब मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ [” 
“विश्वास करने की टेव नहीं होती, तय ऐसा ही तो होता है,” 
पहनी साइब ने व्यंग्य किया । 
*“यद राजनीतिक पेंतरेबाज़ी चल रही है,” सत्यवक्ता कृष्णलाल काछा 
ने--कृष्शलाल मोइनलाल भवेटो ने-टीका की । 
पहनी श्रौर लल्लूमाई के शिष्टाचार की रस्साक्शी और नागर जैनियों 
था क्षण टिखलाई पडता था | क्मलाशंकर पिव्रेदी 
जा बस दसिवलरधरर और ,आमाता मोहनलाल, तीनों 
उन्हें पीला मका--उशा०क कला. "बा 2 है पाहिलल-तेत में 
एश्गा--नाम दिया गया या, यह भी कुछ 
श्फर 


नोगों को स्मरण हो आया ! परन्तु यह तो साहित्य का एक सिनोंद था। 
क्मलाशंकर गुजर घिद्वता के प्रतीक ये | 
२० अग्रेल १६२४ के दिन परिषद्‌ समाप्त हो गई। विजयराय ने 
“गुजगत! में िप्पणी लिखी-- 
« “प्र प्माशंडर की ओर से गार्डन पार्दी--दारिदा-विद्यर--आर 
लोक-साहित्य के रसास्वादन का जलसा। दोनों घीज्जों का सच्चा साक्षास्तर 
अनगुमव बिना नहीं हो सकता । इसलिए, चेवड्ठा और बादाप्पूरी स्वादिष्ट 
थे, सोपगाशक और आइसकीम की लब्जत निराली हो थो, चारणों के 
करिस शौर्य को उतेजित करने वाने थे, रायचुरा के लोकगीत रसमरे और 
मनोरंजक ये । लल्लित जौ की ललकार मनमोइक थी | इस प्रकार निर्मल 
वाक्यों से, उसके समारोइ की स्मृतियों बो समाप्त ऋरके; यह तीन दिनो की 
सादित्य-सेवा का चित्रण किया जा रद्ा है /? 
मदभाई झौर इीगलाल ने, मावत्यर पहुँचकर रूपटन कराने के लिए, 
मुम् पर दबाव डाला था । परन्तु मैं न जा सका और बेबल संसद की श्रोर 
से परिषद्‌ को वम्बई के लिए निमस्त्रित करने का पत्र मेज दिया | 'धुजरातर 
मं झ्रालोचना फरते हुए, समापति के भाषण को मैंने 'दो टशक पहले का 
उत्लाइ-ग्रेरक? बताया । माल्ण, पद्मनाम, गोवर्धनराम, कलापी, फान्त और 
सलकररढर के थ्रति किये गए प्रन्याव पर टिप्पणी कस्तें हुए भ्रागे लिखा--- 
७ मुत्रराती लाइिल और सस्कार को विश्व-भर में अमर करने बाले श्रेष्ठ और 
कवलंत सादित्यय्ार--गाधीजी--पूरे श्ड़तालीम (डडों मैं धोधी या देदी तरह 
गैर हाजिर !” 
फ्मालोचक? बन्द से अलग द्वोकर मैंने 'गुजगत? निकाला, इसलिए 
उस इुल्द के अनेक सज्जन मुझे क्षमा नढ्ही कर सके थे। नरसिहगत्र से 
ध्युद्चतत का नाथ! को कला 'सरत्वतीचन्द्र! से अडकर बतलाईं, तब से मेरा 
धाज्द्रोह? अक्षम्य दो गया। और ससद ने यरिदद्‌ को नियन्त्रित करने सो 
चूद्ठता की, इसके प्रति इद्ध 'समालोचक! ने छोर आज्षेय किये--५बरिषद्‌ 
थो इम्पई-जैसे बे नगर में इसका अधिवेशन डरने और फिर अमुझ मनुष्यों 


श्प्रे 


द्वारा स॑त्रदित, श्रमी कल की छोटी सी सस्या के निमन्नण की योग्यता और 
गुजाइश पर जिचार क्या जाना चाहिए।” इसका उत्तर मुझे किसी से 
पूछुना थोड़े ही था! मैने लिपा--“एक साहित्यिक की श्रमर बीर्ति वी 
पूँली में द्वी इस सम की योग्यता ट्थिर नहीं हो जाती, इसलिए. इसकी 
योग्यता क्या हो सकती है ?? इस प्रकार साहित्य में मुन्शोद्देपी दल की 
स्थापना हुईं । 

लीला ने इस समय द्रीपदी? पर लेस लिखा | उसमें स्तर पुरुष की 
सप्तानता और परस्यरायलम्यन की समस्या का हल उसने क्या । 

“थोपियों की मक्ति में प्रेम श्रौर भक्ति है, परन्तु ममानता नहीं। द्रौपदी 
के साथ श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में मरयमाय वी समानता है। बादरी दुनिया 
के लिए स्नेह या शासन के रसे गए. क्‍्यच के बिना उसे उसी के रूप में 
देसे और परसे, उसकी मद्वाकाक्षाओं को प्रिजयगीत से उत्साइ दिलाए, 
ओर उसंझी निर्नलताओं को वह निर्बलता के लिए ही चाद्दे तया भाषभोने 
जाड से सदलाए, ऐसी मस्ती प्रा्त करने की लालसा कस रुच्चे पुरुष यो 
नहीं द्वोतीं ? और कौन मच्चा स्त्री हृदय ऐसे पुरुष की मैती पाने को नहीं 
त्तरखता ० 

द्ोपदी के व्यक्तित्व ने उसे मोद्दित कर लिया या। 

“इस अद्ृत स्त्री का जन्म और मृ-यु, टोनों उसके 
सबसे जुदे रूप में हुए. । उसमे शौर्य था ओर शक्ति 
चल था श्रौर बलयान को आकर्दित करने की शक्ति 
और गद॑ को तु्ट करने वी ताकत थी, 
करने को चानुरी थी; 

“उसे समय पहचानन 


व्यक्तित के अनुसार 

की बाल्छा थी; उसमें 
थी; उसमें गय॑ या 

उम्रमें उद्धि थी और उसका उपयोग 
उम्में सौन्दर्य था और उसे सज्यमे की बला थी | 

7 और प्रतीक्षा करना आता था । उछ्े धैये रसना 


आता था। उसे स्थाघीन होना और अवसर पदेचानना 
हआाठा था । उसे सेया अहदय करना और उसे स्मरण रफ़ना आता था| 


4; [इामस्त दर 
/_.. ले उस महामस्त्र था। लेजल्विता उसके स्वमापर में थी; शक्ति 
मेक इंदव में यी, मंद उसझो दृष्टि मैं या । 


श्छ 


*क्षद्वान्‌ पद के लिए वह सर्डित हुईं थी। मदाजरनों की वह मित्र थी | 
उसके मम्बन्ध से महना प्राप्त द्वोती। उसकी संगति से मद्ता विकतित 
ड्ोती । 

“आयौन शथ्ार्यायर्त वी स्त्री सृष्टि मैं, ब्योतिर्माला में सत्रिता के समान 
अयलंत और तेजस्व्री वद सदा प्रकाशमान्‌ रहेगी ।? 

द्रौपदी का यह रेखाचित्र, मापा के लालित्य, चरित्र लेखन की विशेषता 
और मलुष्य-ददय के विस्लेषण की डट से ग्ुडुगठी साहित्य मे अद्वितीय है । 

उम समय जद “युज्ञाती साहित्य के डिखिशन! के उपोद्घात* स्वरूप 
लिखी गई मीमासा छुपी, तब मेरी छरसता की मौमासा साहित्य : उसके 
स्वरूप और प्रकार में प्रयाशित हुई । किसी श्रालोचक ने लिपा था कि 
इसमें मासतीय अलंकार-शास्त्र का स्पर्श नहीं हुआ है। डीऊ है, इसमें 
यूरोपीय और भारतोय संल्कृतियाँ के सपर्ष-काल में घटित मेरी कलाइछि 
का वर्णन है। इसके लिए मुझे मम्मट से अ्रगपति लेने की श्रायश्यक्ता 
कहाँ थी ! मैं 'ढला के लिए कला! का उपातक नहीं था और न हूँ । मैं 

सरसता के लिए सरसता' का उपासक था और हूँ । इमारे बहुत से विचारक 
या विवेचक जो भेद नहीं समझ सके, वह मैं सममा हूँ । मैं 'छरसता के धर्म! 
का दर्शन करके उसका दर्शन करा रद्दा या । 

पमिस्ता पर्येन्द्रिय से निराली शक्ति है। सरसता का श्रास्वादन करने 
ही उत्कएठा, उसे परणखने की शक्ति आर उसमे झानम्द लेने वी कला, तीनों 
इसके अंग दें । 

#र॒तिक्ता रा लद्धम प्रत्येक सुग और देश में एक ही हो सकता दे। 
मरसता का आस्वरादन करते हुए जो आ्रानम्दर प्रात होता है, वही इसकी 
बरीक्षा श्रौर इसकी अपूर्वता का एकमात्र लच्य है। और यद आनन्द इस 
तृप्ति के कलंक बिना पुमः-पुनः अनुमय डरने पर भी अपूर्सता का साक्षतत्‌ 
करता हैं। 

“मालत्रता के रूप और रण से बिलग, नाशमाद्‌, शोभाईन, परम 
4. मुल्शी : 'केटल्ञांक रसदर्शनो' (रसदरशंन) 


श्प्श्‌ 


पिशुद्ध और सुन्टर सरसता ही रैवी सरसता है ।” प्लेरे की दस व्याख्या में 
ही जीवन का और सृष्टि का श्रन्तिम लद्च्य था जाता है | 

गुजरातियां को मैं यह दर्शन नहीं करा सका, यही मेरे ज्ोयन का एक 
कमी रह गई है। 

१६२५ के मार्च अप्रैल में, 'शुतरातः मे 'राजाधिराज! के अ्रन्तिम 
परिच्देट छप रहे ये । मजरी श्रपन पति वी वीं रक्षा के लिए मर्गच के 
किले की श्रमेद्रता सैमाले यी। वहाँ मोजन सामग्री चुड़ गई थी। शगले 
परिच्छेटों म उसकी मृत्यु भी दवा सम्ती है | इस समय मेरे पास अनेक पत्र 
श्राने लगे--'मजरी को मार न डालिएगा |! मजरी गुजरातियों की प्रियतमा 
बन गई थी। गुरराती दृत्या में इसन जा स्थान प्राप्त किया था, उससे मुझे 
बढ़ा गये हुआ । परन्तु मै श्रपनी साहित्य सृष्टि का विधायक और विध्यसक 
टोना था। वह ऐसी अपूर्व बन पाद थी कि उसे जीवित रफ़कर बृद्धा श्रौर 
थ बच्चा वाली बनने का अवसर देन म मुझे कला का पिध्वस होता प्रतीत 
हुश्ा । श्र, स्त्रियों मे श्रेष्ठ इस मज़री का शय-मात्र ही काय के द्वाथ में 
रद गया था।ए 

काल! कवि मणिशकर रल जो मइ--ह देदास्त हो गया । उनकी 
मु मुझे बहुत अप्वरी । हमारी मैत्री तो केयल नो ही वर्षों को थो, परन्तु 
उनके निर्मेल और उम्रग मरे स्वमाय से मैं विज्ञित हो गया था। उनके 


भायों में और उड़ान में भा यूच्मतम तड़पन थी, वैसी मैंन अम्य किसी 
बुड्गाती कवि मे नहीं देसी । श्रौर जायन के समम्त सम्ब्धों मे भी वे 
बैसे दी सग्ल हृल्य श्रौर रस पिपामु थे । 

विजेयराय और लामशकर सूद लड़े श्रौर परिजयराय के त्याग पत्र में 
शो भ्रम बात थी यह मैने स्पराजाा कर लो | परन्तु उनसे अलग होते 
इए मुझ बड़ा दुप हुआ। इमारे साहित्-सम्प्रशाय में व॑ अग्रगण्य 
पिकनक ये। 


श्६२र की २९ 


अगस्त थो ससर का दूसरा बाज अधिवेशन ड्श्रा। 
गौ० लीनारी सेट हे रा 


समह को स्वेध्रित्त! महस्या दो गई । श्रवितरियत्‌ 
१८६ 


ता वह कभी से हो गईं थीं। मनदस्राम मेइता ने अपने कार्य-विवरण में 
कट्टा--'इमारे समापति भोयुत मुन्शीजी को, जो संध्या के श्राण हैं, “हम 
सभी जानते हैं, इसलिए उनके एपय मैं अधिक क्‍या कह्ठा जा सझता है! 
केवल उनहे अग्रिस्त उत्साइ को हम अन्‍्ठ:करण से ग्रदण करें, यह कहना ही 
इस संस्था बी ब्रिजय के लिए बुत है! 
नर॑तिंदराय ने कहा--''मैं संतट का सदस्य नहीं हूँ; रगमंच के समझ 
बैदकर देसने वाला दर्शक नहीं हूँ; परन्तु पर्दे के पीछे से देखने वाला 
दरश हूँ थौर इहसे म॒फ्े श्रनेक् लाभ हुए हैं ॥ यइ सब लामे भाई मन्धी 
के गाढ स्नेह का परिणाम है। समद वी वयस केवल दाई वर्ष वी है। ऐसी 
अब्॒त्था मैं इस बाल-सतद ने “जन्म लेते ही जो महान्‌ कार्य जनता के समक्ष 
उपह्यित किया है, बह प्रशंसतीय है )? 
इन मप्स्‍स्त साहित्यकारों में केइन विमाकर दूर रदे। ये मुभसे नतौ 
अलग हो सडऊ्े और न मुझे अपने हृदय मैं स्थान दे सड्रे। इसी समय 
प्रणालिकाबराद? पर व्याख्यान दिया और गुजरात वो नया मन्त्र मिझाया-- 
पुज्य भांव वो अतुमय करने वाला-- 
"पुरातन प्रणाली का भक्त चने जाता है। उसका महितिष्क 
प्राचीन जीवन, आदर्श भौर पद्वति में उन्तका रहता है और इस 
कारण उसकी असहिष्णुता का पार नहीं रहता “ “ बह वर्तमान 
की प्राचीन काटे से तोलता है, प्राचीन रूप में गढ़ना चाहता है-- 
प्राचीनों से अपरिचित प्रस्येक रोसि को श्याज्य समर्ूता है । और 
चक्ष पृष्टि फो निर्चल भाणियों में अवरुद्ध करने का प्रयश्न करता 
है। प्रगति का बढ़ तिरस्कार करता है। विकास की उसे परवाह नहीं 
रहती । वर्तमान संयोगों के दक्ष का उसे विचार नहीं होता। और 
वर्तेमान का प्राण भले हो निरुक्ध ज्ञाप, परस्तु उसे जीणं प्रणाली 
के विंजरे में द्वोत् दिया सानादी वद शुद्धिसानी समस्तता हैं। 
डिगड़ो हुईं विज़लों को तरह इस प्रकार दितड़ा हुआ पृम्यभाव 
विनाश काता है।” 
श्द्ज 


फिर मैंने यह दिखाया क्रि प्रणालिछायाद ने मारत के साहित्य और 
कला का विदा किस प्रकार अ्रवरद क्या; और प्रणाली धर्म, नीति, 
प्रतिष्ठा और सत्य का ग्राइम्नर करके अपनी सत्ता कैसे स्थापित करती है, 
इसका यर्णन कया । 'साहित्य में पर्येक स्त्री साथ्वी, प्रत्येक पुछण नीतिमान्‌ 
और प्रत्येक घटना नीति नि.सत दोनी चाहिए, श्रन्यपा लोग प्रिगद जा 
सकते हैं ।!***-**इस खयाल छा मैने पिरोध झिया । नीति में जो सनातन 
मायना निद्वित होती है, उसका ठल्‍्लघन साहित्यिक नहीं कर सकता। 
पार्णु कि मायना-मक अपूर्वता की सेया के जिना साहित्य सम्मय नदी ह्वै। 
परत मायनात्मर अपूर्वता के उपरासत्त सौन्दर्य श्रीर रस के अ्रधिष्ठाता 
साहिस्बिछ् को मायनाहीन चचल सामाजिः प्रणाली से क्या सम्पर्क ? 

“म्म्य रूप मे मी प्रणाली विद्वार करती है, यह मैंने समझाया: 
धुक--तादित्य में नग्न मध्य के लिए स्थान नहा है। दो--प्रणालिपाँ 
सप्र पर नहा रखो गई दोता। शोर प्रणयालिकायाद सत्य मा झर केरल 
नप्रीनता तथा वैविच्य को जलाने के लिए ही घारण करता है ।!? 

श्रौर शुद्ध साहित्यशार की थतिशा के साथ मैंने श्रादि-बचन को पूर्ण 
स्पा *श्रपूरता को परम मावना ! नुम्दारा प्रदर्शित सन्‍्य मुझे! देफनां 
है। मुम्दारी प्रेरित मायना मुझे प्रदर्शित करनी है । सुम्दारी व्यक्त की 
हुई अपूरंता झुझे गति इस्नी ह। तुप्त दी मेरा धर्म, नीति, प्रतिष्दा और 
एत्य हो। तुम डिसपान्रो, बढ़ी नियम दे । तुम जे न ठिखाश्रो, बह मिप्या 
इेशन ह। नुमे दी व्यात करन ढा बल दो! सुम्दारे सिया श्र यु भी 
स्यकत छूने से सुझे बचा लो! माता--प्रियवमा-श्रौर ग्रेर्का ! मे 
बनाऊगा कमी थी दूशग गुर, नहीं स्पाप्ठत करूँगा कमी धन्य सना । 
निर्रगा तो ॥म्द्मारी प्रार्थना इग्ते, दद्धार पाँगा तो मी तुम्दारे ब7 से ! 
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पत्र-जीवन द्वारा अद्वैत 


लीला षो अब श्रपना पारिवारिक जीयन पक्षी हीन रिंशरें बी तरद 
लगता या । 
इसके पति की दुकान विकंद हिथिति मैं थी । बाला के लिए पढाई 
श्रीर फरचे की व्यवस्था हो जाय, तो वह स्व॒तम्जता से श्रलग रहकर अपने 
आर्थिक स्वातन्क्य के लिए, कुछ कर सके, ऐसी इस्द्रा उसडो हुईं। 
अक्तूबर मैं कोर्ट बस्द हो जाने पर मैं मायेरान गया और दमसारा पत्र- 
व्पवह२ टैनिक डायरी बन गया । मैंने लिखा-- 
द्रोन में पृडबोकेट अनरल्त काँगा मिले । यह जब पृदबोकेट बने, 
सब इन्हें इस्देगारिटी ( बैरिस्टरी ) की भूल से सावा हुआ दे 
"हार्॑स्तहते "क्ाएट। को उपमा दी गईं थी । सनुष्प बड़े 
इंसौले होते हैं । कौंगा पूना गये कर मैं नेरतन में रुतर पढ़ा। वहाँ 
जह्टिप सार्टिंन * और उनको बहने का ट्रेन में साथ हो गया। 
मार्टिग कोर्ट के कार्यों में अघीर भौर अदुराज दें। साधारण स्यवदार 
में मधुर और सच्चे हैं। परम्तु अपने अईमाव--अभिमान--छो 
जरा भो नहीं दुबा सकते | उनके साथ कोर्ट और कानून के कई 
समुझुद मे चछाएं 


3...बाई में प्रभुख स्थायमृति रूर पुस्कसेन मारिन | 


श्ष्ध 


बडे साइब ने पहले से बर्थ! रिजरव॑ कराई थी, परन्तु झिसी 
गड़बड़ के कारण बह रिज़र्व न हो सकी, इसलिए ये हमारे डिब्बे 
में बैठे । उसमे थे दोनों, मे और दो पारसिनें थीं । इनमें रंग विद्वेष 
हीं दे, इसलिए इनके साथ बातचीत में मज़ा पश्राता है।यह 
उच्चकुल का घनो अंग्रेज हैं। कुछ अमीर तबियत और चिकने 
स्प॒भाव का है । हमारे साथ वाली बूढ़ी पारलिन जब डकारों से 
डिब्बे को गुजा देती थी, तब साहब का मुँह देखने लायक 
द्ोत्ताथा । 

आमिर माथेगान आ। गया । बंगला यढा है, पर हिन्दू सजन का 
फर्नीचर चोरबाज़ारिया हैं । हम लोगों में आसानी से मिलने 
वाली श्रस्वच्छुता थी | अ्रव्यवस्था पर गये क्या जा सकता था) 
खैर, चल जायगा। से जैसे कब्र में पडा हैं, देसा पएकान्त भोग 
रहा हूँ | (विन्डल! * पढ़ रहा हूँ, और पृष्ठ डलटते हुए पक ही 
विचार करता हू, वह कहा नहीं जा सकता । 
5मी समय लीला बअम्बई में लिप रही थी--- 

“आज, इस समय सुम्दारे आने का समय हुमा द्वै। दीबानग्गाना 
सूता है। और झिसी की प्रतोक्ठा नहीं करूँगा । में अकेक्नी क्या- 
क्या धिचार कर रही हूँगी, क्य्रा यह तुमसे कद्दना पढ़ेगा * “** 

कल लाभशंकर (प्रेस के मैनेजर) से घर के विषय में बातचीत 
ड्् भी * ४" "मे पारल में रहूँ, यद् उन्हें ठीक मालूम धोता दँ** 
मैने उनसे सझान खोजने को साश्त तौर पर कहा द्वै। 
लीला ने सत्र पुम्तवें पढ़नी शुरू कर दी थीं। 
धाज ऊपर फ “मोन्टे क्रिस्टो' और प्लुटार्स के जोवन चरित्र 
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जाता है और अधिक देर तक नहीं पढ़ 


(मसी / पनातोले ऋ्रांप के जीवन-चरिश्र की मुझे आवश्यकता थी, 
अंग्रेज्नी उपन्यास । 


स्ले 


घ्द 


परस्तु डसे दयाशंहर जे गए हैं; मेने उनसे काने को कहा दे । हो 
सकेगा, लो उस पर लेक्ष तैयार कर रखूँगी।  ( १६-१०-६४ ) 
“प्ायेरान का बंगला मुझे 'घर्मशाला' की तरह विशाल और 
अग्यवस्थित लगा । थोड़ी जगह में भ्रधिई-से-भ्रधिक बच्चे रद्द 
सकें, ऐसी व्यवस्था दै। जिन्दगी मुस्राफिरखवाना है, इस खयाल से 
बंगछा यनाग्रा गया है| परन्‍्तु इस समय निराशा नहीं है, डड्धेंग 
नहीं है । एत दे जो घामिक उत्तेजना थी, उप्को जगह अब 
अधीरता वा गई है ।” ( २०-१०-२४ ) 

उमी दिन इरिलाल कणिया मायेरान आये। मर चुनीलाल मेइता 

वी पुत्री से इनके जियाई की जात उल रही थी, इसलिए उनसे मिलमें ये 
धूना जा रहे थे और वहाँ जातें हुए तोन दिन मेरे साथ जिताने को आये 
ये। दम खूब गाय लड़ते हैं, यद समाचार मैंने लाला को भेजा । 
मैंने कल से फ्रांध को 'रिद लिली' पढ़ना शुरू किया है | बहुत 

की प्रभावशाली उपस्थास है । मानव हृदय के भावों के मंथन का 
चित्रण हसमें झद्ुत दंग से हिया गया है। हमारो भाषा में ऐसा 
साहित्य कथ लिखा जायगा * हमारा समान ऐसे संथन को अनुभव 
करता होगा हि नहीं, यह भी पुक भरत है।. ( ३१० १०-२६ ) 
मोतौलाल, बणिया भर मैं मित्र थ ! इसी प्रकार अपन पेशे में भी 
लगमग साथ द्वी आगे बढ रहे थे । अपनी कठिनाइयों क। देखकर कई जार 

मुझे यद सन्‍्देह दुच्चा कि मैं इनके साथ टिरू भी सदू गा या नहीं । 

मोसौलाब सेतलवाइ यहाँ घाड़े पर बैठना सीध रहे हैं। उनके 

और किया की अपेक्षा मैं विज भोर वृद्ध मालूम होता हूँ। 
मोतोत्वाल्न स्थिर, शान्ठ, अवफ्माषी घर सुस्वी जोव हैं।१णिवा 
िलतो घवृद कर सहते हैं | भावुक कम झौर इसज्लिए केन्द्रित है। 

मैं दोनों से भिस्न हू । सेरी एरिस्थिति और स्वमात्र दोनों मेरी 
प्रधति में बाचझ होने वाले हैं। मेरा शरोर भो बेस! डी है । मोतो- 
ज्ञाज़ स्वस्थ और शान्त भागे बढ़े जायेंगे | किया छो ध्वाममाजिक 


श्धः 


प्रतिष्ठा और सम्पर्क अय अधिक यह़ेंगे | मुझे चल चाहिए केदल 
आरम। का । कौडुम्दिक कठिनाइयां, आान्वरिक अस्व॒स्थता, शारो- 
रिक् निर्यंलता, इन सब को में कथष जीत सकूँगा ? तिस पर यह 
साहित्यिक भ्रवृत्ति ! मेरा क्या हाज् द्वोगा ? एक रास्ता है, पर उस 
पर चल न सकूँगा । 


इस प्रकार क्षण-भर के लिए मेरे हृदय में श्रश्रद्धा का सश्चार हो गया । 
लीला ने तुरन्त उत्तर मैं प्रेरणा भेजी-- 

तुममें एक प्रकार की निराशा घर करती जा रही है, इधर मुझे 
अनेक बार ऐसा लगा है। इस पत्र की भी मुक पर यही छाप 
पड़ी है। मुझे न जाने कैसा लगने लगता है ! परन्तु में क्या करूँ 
कि तुम्हारा यह निराशा का भूत भाग जाय ? 

मलुष्य जैसा स्वतः अपना श्मु है, चैसा श्रन्य कोई नहीं है । 
फिसलिए तुम ऐसी निर्वलता अपने में घुसने देते हो ? अन्य सब 
लोग शर्त में जीत जायेंगे, ऐसा तुम्दें मालूम होता है? किस 
कारण ? तुमसे उनकी शक्ति अधिक है ? नुम्हारी अपेक्षा उनका 
ज्ञान तुम्दें अधिक प्रतोत होता है ? तुममे सभी कुछ है; सबकी 
अपेक्या बहुत अधिक है । क्यल तुम्हारी अधीरता और निराशा दी 
तुम्हें निबंल चनातो जा रही है । नेपोलियन और सौज़र के भक्त 
होकर सुम यह निर्बलता लाओगे ? 

तुम्दें अपने में, अपने आत्मा के बल में और भविष्य में अश्नद्धा 
होती जा रही दै। जिस घद्धा के बल से हमने इतने गिरि-शिखरो 
उन लाधा है, बह श्रद्धा अब स्थाग दोगे, तो अन्तिम शिखरों पर 
कब पहुँचोगे १ जो शक्ति दिगम्बर मद्दादेव से है, वही समसद्धिवान 
इम्ट् में कमी नहों आई और न था सकेगी । सभी सम्बन्धी समरद्धि 
के चल पर भले ही उद्चलें--कूदें; पर गंगा के श्रपात को सहने की 
शक्ति तो शिवजी के सिया और किसी में नहीं है। 


है है  चु 


इस समय कशिया ही और मेरी व्यक्तिगत बरतें दुईं । वे अपने वियाद 
का निश्चय करने को जा रहे थे, इसलिए बातचीत करते हुए. उन्हाने 
चहुत ही सहृदयता से मेरे विषय में प्रश्न पूछे ! 
इम रात की न बजे सोये | कशणिया को कुछ चिन्ता हो झआाई। 
कुछ गेरी सलाह लेकर भौर देकर विचार-विनिमय करने की उनकी 
इच्चा हुई भर मेरे कमरे में आकर बातचीत करने लगे कि मुमे 
रिवाह के लिए क्‍या करना है। अस्छी योग्य लड़कियों से मैंट 
करने का प्रयत्न नहीं किया जायगा ? दृदय कैसे मिलें, इस सम्यन्‍्ध 
में यातचीत करते हुए हम बैडे रहे । मैं हँसता रहा। मैंने कद्दा-- 
«योग्य स्त्री जय झ्राएगी, तब झिठा लूणा।! उन्होंने पूष्ठा-- 
“परन्तु योग्य स्त्री को परण्गेगे केसे ?” और कुछ ध्यान में प्रा 
जाने पर, धीमे स्व॒र में स्नेद्द से कह इाजा--“यदि लीला बहन के 
विधवा होने की प्रतीक्षा करते बैठे रहोगे, तो भीजन नष्ट कर 
डालोगरे ।”* मैने हँसी में उड़ा दिया। इसके बाद, भात्री बधुएँ क्रिस 
अकार खोज निकाली जायें, इसका कार्यंक्स साढ़े दस बजे तक 
जारी रद्दा । 
जब मेने किया से बातचीत करता शुरू डिया, तथ मुझे ध्यात 
आया कि जो हमने शुरू डिया है, वह कैसा अवास्तविक है। बह 
यह मानते है कि विवाह से पहले प्रेम होना ही चाहिए, यह 
अध्यावहारिक है, विवाह के बाद भो यह प्रकट हो सकता है। 
शान्त सूद संघार को भंग कर ढदाद्नो, पु प्रकार का साधुश्रत 
लेना भर भो प्रभाव न होने बालो हो, डसझी मतीय्ा करते हुए 
+ परेशान होन।, यह बड़ न ससरू सके, यह में देखता रहा । कोई भी 
शुद्धिमान्‌ मनुष्प न समझ सके, यद स्वाभाविक है। मैं सूर्ख हूँ, या 
थुद्धिमान ! तुम्दारी ही भाँखों में हसकझा जवाय मुझे देसना है। 
बंद जयाब मैं ही दे रहा हूँ । 
हम हतारा हुआ करते हैं, यह सच कात दै। परम्तु दस 
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मनोदशा में घामिक तर्घ निद्वित है, यद्द थात दम मूल जाते दें । 
फेर कुश्म' जरदी श्ाये, इसी में सुख समाविष्ट दे। 
इस समय द्वरन पर भी यही सूचना दे ) में घिधुर अवस्था में हो 
मरा, सत्र जोस यह कहाँ जानते दें १ 
परन्तु इसके लिए प्रतोक्षा करने में, प्रयश्न परम्परा यनाये रखने 
में और जगत को लल्कारने में भो मद्दत्ता है। अपने दुर्य का 
जद्ात्त दृर्शन दम क्यों न करना चाहिए ? पसिष्ठ और पअरुग्धत्ती 
शक्ति और तपश्चर्या के याख़क नहीं दें ? जगत्‌ हमें पागक्ष, प्रेमो- 
इ्मत्त, भ्रम्यावदहारिक और सू् सससने खगेगए, पर जगत्‌ ने यहुत 
से झ्धम उद्देश्यों का पालन शिया है, तो हम आास्म-सिद्धि फा उद्देश्य 
यर्यों न पालन करें (९९०९९ 
शुमे अनातोले फ्रान्स फा पक धाक्ष्य पसन्द आया--मैं 
तुम्दारे में और हुम्दारे द्वारा जीता हूँ ।” इस मधावा्य में प्रेम का 
समप्र स्परुप ' गया दे ।'सेरे समान श्रचण्ठ भाषना से उसने 
हुए धुनी और अत्पाघारो के साथ जीवन पिताते हुए तुम्हारे पर्दे 
सो नहीं रुक्त जायेंगे ? परन्तु पूछना व्यर्थ है। सुम्दारे पच्च कभी से 
जयाय दे रदे छ ।' (२४-१०-२४) 
परन्तु दूसरे दिन मैं योजना निर्धारित करने लगा । निया में से हमेशा 
श्राशा उत्तन्न द्वीती | 
भाग सम्ध्वा-समप्र में हरी, रमणी थ और प्रेरणादायक पगईंडियों 
३ घूम झाया | छुम्द्ारो बात सच है | अम्त में हमारी दिजय है । 
इमने इतना सद्वा। इतने श्रेमाधीन हुए । धममें इसना बल चापा 
भौर भभी चौर भो अधिक यक् आयेगा! अपने रोशगार-घम्पे में 
मे विद्धकृत चोट के पास पहुँच गया हूँ. और दिजकुण चोटी पर 
जाकर झइइरू या, भथासम्सप परिधम करके--परिधम सच्चा और 
पर तुम मेंर निरुद हो, इसलिए यह सरख हो ज्ञायगा । फिर 
साहित्य भी ६ । 4 ३२५ का अक्तूबर आने पर--हट॑र कुएम! चामे 
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चादे भ झाये--हम विजयी होकर खड़े रहेंगे--तारकयुग्म थनकर, 
बमिष्ठ और अस्त्थतों के झदिभजत चास्सा के रूप में । 
(२२-१०-२४) 
मैंने लीला बो नये विक्मीय वर्ष का सन्देश भेजा-- 
जो सुखमय जीवन बिताने के लिए हम इतना कष्ट टदा रहे 
हैं, बह तुम्दें प्राप्त हो, यद्द मेरी कामना है। जब वह्द आप्त होगा, 
तब हाप-में-हाथ मिक्ञाकर हम जोवन-प्थ पर विघरण करेंग्रे-- 
एक छदय, एक झास्मा, एक आदर्श घारण करके--पूर्ण भरारमतिद्धि 
प्राप्त होने तक । ज्ोग भज्ै हो कहें हि प्रेम स्व॒प्त है, वह छभी 
लिए, नहीं होता, परन्तु हमें देखझूए उन्हें प्रेरणा होगी हि प्रेस- 
जीवन से अधिक उच्चतर दूसरा जीवन नहों और ब्ाधिक पवित्र 
दूसरा घ्॒म नहीं | में पागकष हैँ चौर मुझे घुद्धिमान महीं यनना है । 
तुम पगल्ञी हो, भौर मुझे विश्वास द्ै कि तुम्दे युद्धिमती नहीं 
धनता है । प्रत्येक सांसारिक निषम के भग्नावरोष पर--धरावरयकता 
होगी तो--हम अपने पागक्पन का भग्य मन्दिर बनाएँगे-- 
पाशज्जपन, एक दूसरे के प्रति * ४ 
अविष्य किसी भो प्रकार गा जाय, पर पुक बात सही है--उसे 
गई़ेंगे हम दोनों । हमें कोई जुदा नहीं कर सकता--दु निया, प्रतिष्ठा, 
या धस्घानोज़गार, गरीबी या स्व॒माव की निंज्ञता। हमारे 
अविभक्त झ्ाष्मा को कोई नहीं जले सकता । दूसरे की €मे परवाद्द 
महीं है। हमारी प्रशुत्तियाँ आस्मा का कव॒ल ओआविर्भाव ही यन 
जाएँगी । घस्धा, 'युझ्वात' और प्रेस, इन सीनों के क्षिप्‌ मर मिरेंगे 
अडिभकक्‍त झात्मा और गुजरात को अस्मिता को साय-ही साप 
चूजेंगे । तुम साहस और थुद्धिमत्ता ढी सूर्ि हो। प्ेम की ज्योति, 
मुझे पय दिखाने के लिए । 
केवल शब्दों के विनिमय मैं इमारा जीदन समाप्त नहीं होता था | छोटे 
मैं खूब राम करता, साहित्य लिखे जाता और पढ़ता भी, साथ ही प्रेस 
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कऋा संचालन करता; हम साय हैंठरर 'गुड्रानः को ब्यदस्था कस्ते, ऋअभी- 
आऋरी माय हो घूमने दाते, पत्र तो लिखते दो रहते । 
लीला भी प्रेस में ाती और “गुड्रात' छी व्यवस्था झरती । 
मेने उपके लिए पटने हा क्रम बना दिया था, उसो के ऋनुमार पड़ती 
आर डिस्ते मिम झेनेडी के यहाँ अग्नेज़ी पड़ने जाती । 
निच्य दो -ठो घरटे बह घूम आतो, और ऊपर आइर बर्चों तया बीबी 
से बातचीत कर जाती । उप्ना और लता तो “लौला कांड! से चिय्टो 
॥ इस सबडे उपसन्त “झत्र ? छब ?? दो उ्माँसें लेने को मी हम समय 
कालते | हमें एक दूसरे के सपने आते, उनका दर्णन करते ग्रोर यह 
योडनाएँ गटते रि लील्प ०विष्य मे ध्ार्थिक स्वानन्ब्य दिस प्रकर प्राप्त करें। 
घोरे घीरे साहिल्‍आर मित्र रा थाना रूम हो गया । “उनके सहद्दार 
ओऔ प्रपेसा मेश सहचार तुम्ह अच्छा लगना हे, उस कारण दे नायज्ञ हैं।” 
मेंने पत्र में चिया। (२२-१० २४) 
लीचा के घर छी स्पिति बहुत गम्मोर होतों डा रहो थी। उमझा दो 
डेइन बाना के लिए झुड आर्थिक व्यवस्था छरने में लगा था। लीला ने 
भइस्ु छरके एक दिन लाल नाई से रूरश कर दिया--'पराला के लिए 
अ्पपस्पा करो, द्लौर छझर तक नही छरोंगे तब तहु में सेफ डिपॉडिय की दे 
चादिदाँ न दूँगो दो मेरे पार हैं १ उसझे पति ने नशे के डवाद दिया-- 
#द् (दरबान) ओ बुलाइर चादी दिन लूँगा ।? 
श्र प्रमार दरी थे। दे रात छो मेरे पास ऊपर आये और सारे बात 
नरक झम्मा हो गए हैं कैर डयात रर वैठेंगे, चारी दिला दाडिए॥* 
ने हीना को बुलाया और शञान्तर इनके र्दा--“चाईी दे दो । या तो मैं 
चाल छे लिए ट्म्थ 
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इनग दूँगा अन्यथा मैं खुद अमो उसके लिए प्रममद 


अरगा। तुम मेरे दो के अरना समझने लगी हो, तो में तुम्हारी लडकी 
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शि30 रे चादो फेंक दो, परन्तु इस घटना के बाद उसझे मन में डिस 
अप नी उपेड उन चल रहो थो, बह पकछा हो गया। उसने मुझसे स्पट्ट 
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कह दिया--आ्राट-आट वर्षो से इमारे मूक छौल-करार थे कि मेरे मान- 
प्रतिष्ठा और स्वातरूय इस घर में अखश्ड रहेंगे। ऐसा न होता तो मैं 
कभी से गांधी जी के आश्रम में या और कहीं चली गई होती । वह इक्गर 
श्रब मगर हों गया । टरआन तक बात करने की हिम्मत की, इसलिए शभ्रद 
मैं क्षण-मर भी उसके घर मैं नहीं रहूँगी ।” 
यह मुरन्‍्त कट्टोँ जाकर रहे, यट्ट बडा सवाल था। एक मित्र ने अपने 
बंगले में दो कमरे देने को कद्दा था, बह केवल नाम की ही ब्रात रही । 
दुनिया की जवान पर चढ़ों स्त्री से अपनों घर कौन श्रपत्रित्र करे। परन्तु 
सम्मुखमाई पंड्या बहादुर थे । वे लीला को बदन मानते ये । हमारे स्नेह 
सम्पस्ध के सम्मान का उनमें झौदाय या। उन्होंने श्रपने साताक ज के बगले 
का निचला भाग हिराये पर दे दिया और दूसरे दिन लीला--बाला को 
डमफ्रे पिता के पास छोड़कर--बर्शाँ रशने को चली गई 
इमारी श्रत्येक़ योजना में, लीला के आधिक स्वातन्म्य का गय॑ बीच 
मैं था जाता | अपने पति से अपने लिए वह कुछ नहीं लेती थी । मुममे 
लेते उसे गौरय-भग होता लगता । श्रनेक बार मैंने मनाया था, विनय की 
थी। “ताग जगत्‌ ध्यंग करता है, हमारे शब्द-शब्ट हमारी एूता पुकार 
दद्दे हैं भर मैं तुम्हें भूलों मरने दूँगा!” 
आ्रापिर उसने गुजरात” के उपसम्पादक पद की नौकरी स्पीकृत रूर 
लौ । दूपरे दिन से वइ 'साहित्य ग्रेश! में स्यारद मे पाँच तक जाने लगी । 
मेरे परम मित्र मणिलाल माई से भी अधिक थे । इम दोनों मैं उनकी 
ग्लिनस्पी थी, पर यह धृश्ठा उनसे क सही गई । झोले--मुन्शी, प्रतिष्ठा 
नीतिमान्‌ होने मैं नही है, नीतिमान्‌ के रूप में जश्तू स्वोहृत बर ले, इसमें 
हैं। तुमने गशर कर दिया।? 
#ज्गतू बौन !?? मैंने पूद्ा, “मेरे एरू मित्र रोज शाम को गामदेवी 
अ उतर पढ़ते हैं और दस बजे घर छाते हैं। एक दूसरे मशान्‌ पुरुष ने, 
स्त्री होते हुए भी, दूसरी स्त्री के लिए बंगला बसाया है। अनेरू मद्ापुरुष 
मोझ्राशा्सिनों का उदार डिये जा रहे है। इस छगत्‌ की तरात्‌ पर मुझे 
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नहीं तुलना है। जो स्त्री मेरे बिचार से पूज्य है, उसका सम्पस्ध मैं विना 
संकोच जगत्‌ को दिखला देना चाहता हूँ। जो सम्बन्ध रखने योग्य दो, 
उसे छिपाने योग्य मैं नहीं समझता ४ 
सरला श्रौर जगदीश को मलेरिया हो गया था, इसलिए नपम्बर में 
मैंने मायेरान में एक बंगला किराये पर लिया । वहाँ जीजी माँ, बच्चे और 
पहन-भानजे सभी जाजर रहने लगो। लौला भी वहाँ साथ गईं और सरला 
तथा जगदीश की शुश्रूपरा करने लगी । 
जनपरी में हम बम्बई श्राये और मेरी फटिनाइयाँ बढ गई । शाम को 
सादे सात बजे श्रपना काम काज सत्म फरते मैं कभी-कभी सान्ताक,ज 
लीला से मिलने जाता और वहाँ भोजन करके टस बजे वापिस आता। 
लोला को मोनन बनाने का अ्रम्यास अ्रधिक नहीं था, इसलिए ज्योन्त्यों 
फरके वह बनाती श्रौर हम साते | 
इतने में एफ नया मय उत्पन्न हुआ। कई मित्रों में लाल भाई से 
पहा--“यह सब देपकर श्रप नहीं सहा जाता | सेठानो नौकरी करने जाय 
और थुद्दी रहे ! एक दी रास्ता है। सेठानी को जयररदस्ती उठाकर अ्रह्मदा- 
बाद ले जाया जाय और कुट दिन घर में बन्द कर रपा जाय । केयल यहददी 
विचार फरना रद्द गया दि किसडी राद्रायता से उठा ले जाया जाय | 
उमर ग़मय पुलिस कोई में नरोमान दी वकालत जम गई थी। उनकी 
मदद मे गे पुलिस के साथ प्रबन्ध ढिया श्रीर पुलिस से प्टायर हुए. एक 
श्रादमी यो नौकर रख लिया | बह लीला के साथ कोर मे मी थाता श्रौर 
गता। लीला का अड्लेने गान्ताम ज में रहना भय से पाल नहों या और 
२ 40000:8/ बर्ती थी ; ! यह श्रस्वस्यता हमारे लिए ब्रद्मो किन हो 
जेवियर कालेत के प्रिन्सिपल फादर डहूर से मिला श्र 


आते गस्गीर दोती डा ग्टीयो। मगीरय सर्प करने का समय झा 
गया था। आातिर लोगा ने 


चाप्रह डोड़ दिया और सार्य्रम निश्च्ि 
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क्या | वह पंचयनी जाय, सीनियर केम्ब्रिज ढो पढ़ाई करे, फिर विलायत 
जाकर गैरिस्टरी पास बरे और बम्बई लौटकर मेरे साथ प्रैक्टिस करे | 

हमेशा इम २६ दिसम्बर को मदातियि सम्मते आये हैं। २६ दिसखर 
१६२४ के दिन सबेरे मायेरान में एलेउबेन्दर पॉइन्ट पर के अपने मकान के 
कम्पाउए्ड के पत्थर पर बैठकर हमने जोदन का क्रम बना लिया। पैंने 
उसी दिन पत्र में लिखा--“श्राज साव्ररमतो बरी अनिश्चितता नहीं है। 
कामनाथ की कठिनाइयाँ नहीं हैं। मुन्दर और मुनहला मगिष्य सामने खडा 
है। स्वप्त वधू, ज्यो-्को-त्यों रहोगी और मेरा उद्धार करेगी ! जीवन में और 
मृत्यु में मी मैं तुम्दार हूँ ।! 
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बहिष्कृतों के कार्य-कल्नाप 


पंचगनी में श्रपना एक छोटा-सा स्वर्ग बसाने का हमने निश्चय क्या । 

मनु काका ने लीला को कमी से अपना लिया था। अ्रक्तृश्वर १६२३ 

में उन्होंने लीला वो मेरी सेवा करते देखा था और जब उनकी श्र मेरी 

मैत्री का मध्याह तप (डा था, तब जिस एकानष्ठ स्नेह से मैं उन्हें पूजता 

था; इसवी डन्हें जानकारी थी; इसलिए इस नये स्नेह को थे तुस्त समझ 

आए । परन्तु उनमें ईर्ष्या का अश सदा से था । उनके 'कनु भाई? को उनकी 

नी में जो न मिला, वह प्रेम में मिला था, यह समभने में ये सम ' थे | 
मेरी इ़नती नौका की पतवार फिर से जीजी माँ ने हाथ में ले ली । 

अमतूधर १६२३ में जब उनके और ल्टमी के सामने मैंने मुक्त सएठ 

से दृदय पोला यथा, तय से वह सब्र कुछ समझ गई थीं। साठ वर्ष की वयस 

डन्दों मर क्सी--जैसे बीस वर्ष पहले बालक- 


लिए.) दूसरी ओर मैं, लक्ष्मी शरौर बच्चे, श्राई हुई विपत्ति को भूलकर 
थानर्द में रहें, ऐसी परिस्थिति उस्पन्न करने का प्रयोग उन्होंने आरम्भ 
छिया । ये लक्ष्मी और चच्चों को चारों ओर लेकर कैटती; और मेरी बेदना 
अलाने के लिए नई-नई योजनाएँ बनाया बर्तों 
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जब लद्चमी बीमार पढ़ी, तक सद्ठे-खढ़ें उन्होंने तीस दिन सेवा की | 
जब वह मर गई, तब उन्होंने घर का उतार डाला छुथा फिर झरने कर्न्धों 
पर रख लिया। विषाता को दोष इृष्टि और विवेक से उन्दोंने अइन-मानजों 
से मेरा सूता घर मरा-्पूरा किया, लीला और बच्चों के बीच परोक्ष रूप में 
एकता पैदा की । जिस सम्बन्ध का दूसरो माँ तिरस्मार करती, उसकी खुद 
आअधिष्ठात्री बर्नी श्रौर उसे विशुद्ध बनाये रखने में पूरी सहायता ब्री। 
मद्दाशलेश्वर में, बम्वई मैं, माथेरान मैं, उन्होंने लीला को परिवार के 
समूह में मिला लिया। बह केवल मेरी मित्र नहीं थी, जीजी माँ ने उसे 
अपनी लड़वी और बच्चों की माँ बना लिया । इतना ही नहीं, यह पवित्र 
मती श्र अ्पूर्ब माठा यूद्रम दृश्टि से हमारे सम्पर्क भी परीक्षा करके, हमारे 
कठोर धयत्नी को सफल करने की सामर्य भी देती रही । 
जीजी माँ और लद्दमी ने बच्चों को बाल्यावस्था से पितृमक्ित सिसाई 
थी । लीला ह्मतः उनके पिता वी अक्नति में तल्‍लोन थी, इसलिए कुछ दी 
समय मैं उसने उनका हृदय जीत लिया | इस समय सरला जगदीश ओर 
डया, तीनों ज्वर की श्रस्स्या में मी झपनी सेवा मैं उपस्थित रहने बाली 
लीला कावी? के साथ माता का वियोग भूलने लगे। 
रहे मेरे श्राचाय । नवम्बर १६२४ को श्रचानक ये मिले। इम साथ 
घूमने गये झौर ब्रातचोत बी । उन्‍्होने मेरे विवाद के विषय में पूछा; मैंने 
बात टॉल देने छा प्रयस्‍्त किया । उन्होंने कद्दा-- “तुम्हें दिवाह नहीं करना 
लादइिए। गिमके साथ वित्राइ छरोगे, उसके साथ न्याय किया नहीं कहा 
लजायगा ।” तत सुझे दृटय खोलकर सीडी बातें कइनी परी | आचार्य लीला 
से मिले और उसके प्रति उनकी अप्रसन्‍्नता दूर दो गई । 
इमारी 'नाई हुई योजना जीजी माँ को पसन्द थाई । पचगनी में 
बंगला ले लिया ज्ञाय और वे वर्दों जाकर रहें, यइ हमने निश्चय किया। 
बहाँ रुच्चों ही. तबियत ढीक रहेगी और लीला घर में रहकर सद्दायता 
बरेगी | बम्तई में जड़ी बहन औ्रौर उछके पति मुझे; सैमालेंगे | 
३७०१०२५ वो लीला आचार्य जी को साथ लेकर बॉन्बेन्ट में पड़ने के 
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लिए जाने को रवाना हुईं। गत के प्यारद बजे एकान्त में मैंने सन्देश लिख 
डाला-+ 
चत प्रयाय था, प्राण, सई जायघे तवै-- हे 
उद्देग थी आनन्दमों, दे पममां थी स्नेहमीं, ने रूप्युमांधी जोवन मर । 
तार दैयु', भले, उद्धिग्न हो; प्रयाणसात्र्मों ज स्मरणविद्धलता 
तणा डंस छे, 
एुटले आ पयाणना डंख पण तने सालशे ) 
पण ज्यों तु' ज्ञाय के होय स्यो-- 
स्वास्थ्यमों के खेदमां, मिश्रोना मण्डलमों के एकाकी बहितरा- 
सा-+ 
छ्िश्वान्निमां के निद्वामां-- 
त्यों सदा आवरो एक सहचर-प्रभाउप्रेरक, शादवत श्रणय; 
ने वली साथे हशे स्वयं समर्पित दास आ--+ 
चले घिहरे छे ने जोवन धारे छे 
नुज्ञ बढ़े ने तुजमां सदा; 
++नै हशे आजोहया स्याँ उपासम आह्वादमय, 
अणदोघ चुबनवी तलसती ने, 
अशणमभोगएपा आलिगनोनी मंखनाथी उस्लासमय ॥ 
अर्थातू-- 
तय भ्रयाण यह, प्राण, ल्ले जा रहा है सुम्दें-- 
उद्देग से आनन्द में,इप में से स्नेह में, थीः झूत्यु में से 
जोचन में ॥ 
भ्तद हो तुम्हारा हृदय उद्विग्न डॉ; प्रयाण्मात्र में ही स्मरण- 
जिद्दलता की चुमन है; 
अतः इस प्रयाण की घुमन सुम्दें भी अस्रेगी ! 
डिन्‍्तु जहाँ भी नुम जाओ या रदो, वदहो--- 


स्वाम्प्य में, या खेइ मे, मित्रों के मंडल में या पुकाड़ी आयास में- 
छ््ज 


हट 


विश्नास्ति या लिद्धा में-- 
पहुँचेमा वहाँ सदा छुक सहचर- प्रेरक प्रभार का, शारदत प्रणय; 
ओऔए! साथ में रदेगा यद श्रास्मस्मर्पित दाप भी- 
जो करता है विचरण थौ” जीवन का धारण, 
तुम्दारे ढ्वारा और तुम में ही सदा, 
हो! होगी जलवायु यहाँ ऊपासम आद्धादसय, 
अद॒च घु'यन से तरसती, सथा 
पिन भोगे झ्रालिगनो की चाद से, उक्लासमय | 
दम एक थे; पचगनों हमास और हमारे परियार का श्रक्षरपाम था; 
इसलिए शेष सद्टि वो केयल दर्शक की दृष्टि से दी देखना है | 

लीला ने लिपा-- 

मे झाज पंचगनी सुश्पू्व॑ पहुँच गईं हैं। रात कुछ अस्वस्थ 
और स्वप्तमय यीती । सुझे च्ाज बहुत ही दुख का भलुभव हुआ, 
हुम्दे भी ऐसा ही हुआ द्ोगा। मेरी अथोग्वता को भूल ज्ञाना । तुम 
मेरी भूलों को इतनी बार भूलते झाये हों कि झाम म इसके लिए 
छुमा माँगे क्षेत्रों हँ। कमी-कमी मुझे स्मरण करते रहना । जीजी 
माँ को प्रणाम । बच्चों को मेरा स्नेह-स्मरण । (१७-२-२२) 
मी दिन मैंने लिएा-- 

सारी रात बड़ी अशान्ति में बिताई। इस घमय भी अस्वस्थ 
हूँ । धीरे-धीरे शाम्ति झा जायगी। मेरे भाग्य में जो श्रशान्ति 
और असस्तोष छिस्दे दें, बे मिथ्या कैसे होंगे ? इसी में मुझे सुख 
मानना है । ” 

कक का कहा सुना माफ करना | ओ स्वभाव ससदि से आनन्द 
डेठा है, बह झिल्ली समय अपेदा से अधिक पीड़ादायक भो हो 
पड़ता है। जो भझाभूषण सुन्दर दोते हैं, वे कमो-डभी चुम मी 
आते हैं, यह सममकर ध्यान न देना-- 

शरद जब फल्नीभूत धोनी होगी, होंगो । डिम्तु अभी ते हम 


श्व्३ 


अ्रश्ान्ति श्रीर अस्वस्थता से तड़प रहे है। न जाने कथ शान्ति 
ग्राप्त ध्ोगी १ 
उसी शाम को लीला ने बंगलों का वर्णन लिखा श्रौर रात यो उस 
पनर में उसमे इतना श्रौर बढाया -- 
मेरा जी यहुत दुसता दै और मेरे माये में न जाने क्या द्वोता 
है । तुम्दारी आवाज सुनने को तरसतो हूँ। हमारे जुदा होने का 
घाव अभी भरा नहीं है। और, लिसना कि तुम दुसी नहीं हो । 
तम्दारा हुप याद थाता है, तो मेरा दुस दूना हो ज्ञाता है। में 
थक गई हूँ, पर मुझे सोना नहीं है । दूर--दूर--कोई है, उसका 
विचार करना है । 
उसी रात वो मैंने फिर लिपा--० 
फ्हने की इच्दा होती है-- 
इतिच भवतों जायास्नेह प्रथग्स्थिति भीरता । 


मयि चर विधुर कान्ता, प्रवृत्ति पराइ मुस़्ा ॥१ 


“इस समय मैं प्रद्ृत्ति से पराइमुस हूँ । सबेरे आचार का तार आया 
मं 
यथा। मैं इतना जेचैन हैं कि 


$ क्या लिखँ, कुछ यूमता नहीं । मैं अकेला बसे 
रद सकूँ गा १*** 


“कागा के यहाँ गया थ 
करते १ 

“मैने कह्दा--.'कन्या नहा मिलती |? 

४ “एक अइहम्रदाबादी लड़वी है, चादिए !? 

“फिर पुरुषोत्तम के ज-7६ न पम के यदों भोजन करने गया | ९ 

विक्रमशोचंशीय । पुरुरव 


मुझे पुदुरवा की मॉति चक्रवाक से 


॥। वे कहने लगे कि तुम विवाद क्यो नहीं 


सुवर बेरिस्टरां का अच्छा 


प्रियतमा से दूर और उमके 
पर्पोत्तमदास जिरूमदास चैरिस्टर। यह मेरे चेम्बर में 'डेपिलिंग? 
करते थे । 


२०४ 


समूह एकत्रित डुआ था । बुत हूँते और बडुत वर्षो पर मिलों वाला भोजन 
क्या । एक ओर पारसी, दूसरी ओर मुसलमान; बीच में ब्राह्मण बैठा था, 
और अद्दमदायादी भावक वनियेई की हितों जैसे विचार बर रहा था । कसी 
अधोगति है | फिर ऊपर भीन मुनमे को गये। मैसूर का कोई गयपैया था । 
उसने इट्टुत ही थ्रच्छी बीन बचाई | एक मार्च तो अद्भुत थी । तुम द्वोनीं, 
तो खुश दो जाती । 

«पदुसके पश्चात्‌ छुगन भाई सोलिसिटर के यहाँ गया | व्दों मजलिस 
में क० का गाना था! इसके विएय में मैं नुम्हें बता चुका हूँ | इसे देपकर 
स्वर्गीय मिन्र &० याद श्रा गए। इस किराये की कड्टी जाने वालों 
स्त्री में ६० की बीमारों में दो वर्ष तऊ सेया की थी । ह० मुख्दर, शौरीन, 
२॑गीले द्वोते हुए मी बड़े उप्र ये | ञ्रन्तिम अवस्था मैं, मुना कि वह क० 
यो पीटा मी करते थे । श्रन्तिम वर्षों में इ० उसोके यहाँ रइते थे श्रौर बह 
बमाकर ६०७ की सेया-शुभूपा करती थी । 

»य० को मैंने पहली बार देश श्रोर सुना | मोटी श्रौर साँबलो है। 
रूपयती तो नहीं कइला सकती | आँख मैं नजरे भ्रधिक नही ये । मैं केवल 
टस मिनट बैंदा | गाती अच्छा थी, परन्तु साडे नो अड्े का गाना ब्यर्य 
होता है । गाना अमता है बारह के बाद | मेंन तुसनत ग्राश ली, कल बहुत- 
सा काम है । रास्ते में जमौयराम काझा मिले। उन्हाने ताना क्मा--थ्रत् 
तुमते क्या कट्ठा भा सकता हैं!” 

लीला के रिश्ठेद्ारो ने तमकरा कि वह इसाइ बनने क लिए हॉ-बेन्ट 
में गई है । “तुम्दारे द० भाई ने ममस्ता कि ठुम बाति-ग्रष्ट द्वा गई हो, 
इसलिए तुम्दारे काका को तार दिया है ।” (१७-२-२५) 

लीला ने पढाई शुरू वी और कॉ-बेन्ट के बादर एक फ्रे थ श्रध्यापिका 
के साथ बगले में रदी | ईसाई न द्वोने क॑ कारण उसमें ऑॉन्‍्वेस्ट में नह्टों 
रचा था। 

है८-२-२अ के दिल मी में अ्रपनी ब्याउलता बो पत्र में प्रकट 
करता हूँ-- 


न्न्ध 


जा ०“ सप-उछु बानना चाहते हैं, यह लिए दिया । “मनुकाक 
कल यद्दों आये ये | वे कदते है फि मैं पहले को तरह अपने को तव्स्थता से 
नहीं देप पाता और लोकप्रियता की मी परवाह नहीं बरता ।? 

“दूसरे दिन भूला माई से बार्तचीत हुई । क्या सममती हो ? कई 
वर्षों वाद गुद श्र चेले ने शान्ति से वार्त कीं--बहुत ही मुन्दर | पहले 
की भाँति इमारा स्नेद्र सम्मेलन नहीं द्ोता, इसलिए हमने खेद प्रकट 
क्या । इसके पश्चात्‌ साहित्य की बात छेड़ी गई। '्युज्गतः कैमा चल 
रहा दे ! फिर नानालाल के साहित्य-सौन्दर्य की इमने प्रशंवा वी और 
उनके पागलपन को कोसा । बातचीत करते-करते इम साहित्य मस्टल पर 
श्रा पहुँचे । फिर तुम्दारी यातें हुईं। उन्हाने पूछा--'लीला बहन ने 
सर्जनाध्मक माहित्य क्यो नहीं लिखा ?? 

('मने कहा--'लिसनी हैं ।! बोच के समय की तुम्द्दारी क्मानियाँ 
उन्होंने नह पढी थीं। 

/ आधुनिक साहित्य का लीला वहन को परिचय है !! उन्होंने 
पूल्ला । 

हाँ, श्रमी-श्रमी उन्दाने अनातोले क्राम के प्िपव में लिखा है |? 
उन्होंने बात बदल दी । फ्रास के विषय में कुछ बातें कीं। फिर विशाह् 
करने की बात निरली । जमीयतगम काका ने भूलाभाई से पृछ्ठा होगा 
कि मुन्शी का वियाद्द क्यों नहीं करते १ 

“ने उद्धाना स्था--पकास की सोनी हुईं लडकी छोटी, अ्रपठ और 
इराने विचारो की थी और बड़ी लडकी के साथ कैसे पट सकती है १ पहले 
स्नेइ तो होना चाहिए ७? 





“मु्शी --अनेऊ यों से ड्न्द्ों 
*. स्वर्गीय भूज्राभाई जोवण जो 


ने कैसा जीयन विताया है, यह मैं नहीं 


देखाई; सुप्रसिदर विधान शास्त्री । 


म्ष्द 


कह सकता (?! 

भूल[पाई--४ “के दिपय में बया बाठ है 7? 

#मुश्शी-- स्वभाव की अ्ज्ञान | पहले बड़ों के और बच्चों के साथ 
स्वभाव दिलमिल जाना चाहिए ।? 

#मूलामाई-- “ “की लड़दी के विषय में क्या बात है ?? 

“मुस्शी---अल्दड है। उसके साथ रुमो शान्ति नहीं मिल तऊतो | 
और कन्तामय जीवन उसके साथ सम्भव नहीं है। उसके साथ वी अपेज्ञा 
अजेले मरना श्रच्छा ।? 

“कर मैंने बात छेड़ी और एक नाम थो उनडे लिए लिया जा रहा या, 
उसका उल्लेग्व किया | 'लोग श्राशा क्ये बैठे है, परय्ु थाप उसे फ्लीमूत 
नहीं बरते |! 

# 'मुक्ले बुद्धिमानी नहीं मालूम होती,! गुर ने कहा, वश भी 
विवाह नहों पसन्द करती | सम्मव है विवाइ करे |! 

५कँने * ***हो बात छेढी । वह जरा विचलित हुए। फिर, को गुर 
के ददय में था, वह डोटों पर श्रा गया--'एक मत यह है कि जो 

]रा87५  7709385 (साहित्य के दिपय में श्रतिनिष्णात) हो, वह बह्ढुत 
अच्छी पत्नी नही बन सकती |” फ़िर तुस्त अ्र्य बा ध्यान आया श्र 
घुमाकर बोले--'सभी श्रतिनिष्णात बेकार ईं--केवल साहित्यिक दी 
नहीं । ये अच्छी पतियों दो ही नहीं सकती। उन्हें अपने लिए बढा 
अभिमान द्वोता हे !? बात खतम | क्‍या समझी (२१. २. २५) 
बाद मैं लीला ने लद्दमी विला ले लिया | द्विन में दो बार बह अपनी 
पढ़ाई को बांत इन पत्रों में लिखतो गई। प्रत्येक पत्र मैं आकन्दन दो सुनाहें 
पड़ता ही रहा। 

कोई ज्ञरा भो लापरवाही दिखाता है कि दूर बस रही प्रिप सूर्ति 
के क्षिए मुझ तड़पन होने लगती है| सारे जगद्‌ से भिन्न एक हो 
मनुष्प सुके भान कराता हे कि जीवन सध्य है और मैं पराघोन 

नहीं हूँ । पही मैं चाहतो हूँ । तुम कव मित्रोगे है 





>रे०६ 


फिर टेनिस, रेड, इतिहास, अग्रेल्ी, मैट्रिक या केम्तिश--इन संवरी 
मनी (डायरी) बह लिखी दे । मेडमोजेल (लीला दी अष्यापिका) और 
अन्य विद्यार्थियों के शगैर और स्वमाव के उर्णुन मी साथ में देती है । अन्त 
गरी के झुकाय डी तरइ लिखती है-- 
मुझे बहुत ही अकेलापन सालूम होता है ॥ इस प्रकार दिन 
कैसे ब्यतीत होंगे ? साहस रखना “आरा हृदय में धारण करना 
और मुरे साहस आये, ऐसी कोई बात दिखना । में पिलकुल 
चुरी तो नहीं हूँ न? मेने इस भ्रार तुम्दारे हास्य से रहित इस 
निर्मनता में आने का साहस दिखाया हैं ।"*यद्वि अपना स्वास्थ्य 
न संमाक्षोगरे, तो मे सब कुछ दछोइकर वहाँ आ जादँँगी। सुके 
पढ़ना भी नहीं है और ज्ञानवान मी नहीं होना हैं। (२२-२-२२४) 
अम्बई में दस वर्ष की चाला छो बात मुक्ते चिंतित किफ्रे रहती थी । 
पहने वद अद्मटाशद ननिद्वाल गई। फिर बम्बई आते छआ इठ पकड़ा। 
और लीला शान्ताक्रुच् मैं फिर आकर रहें, इस प्रकार के विनय अनुनयपूर्ण 
पत्र लालमाई ही श्रोर से आने लगे | 
२० को सपेरे उठते दी मैंने लिसा--मंगल का एक वाक्य याद 
आ गया । दोर्घकाल तक डीना और लीला बदन के निकट डटे रहना ।”? 
ऐसे शब्द क्षश-मर के लिए. ग्रोत्साइन देते | दूसरे क्षण निराशा प्रजलित 
कर देते । लीला भी फममी उत्साइ में थ्रा चाती और कमी मुझे उत्साहित 


करने ढी। युक्यों करने लगतो श्रीर शेप समय क्या द्ोगाः की [द्वाय-इाय 
मे पढ़ छाती | ठठने लिखा-- 


ब्पछ 


मम 


| 


मेर पास श्राज़ शकरलाल का पत्र थ्ाया दै । उसमें वह लिखते 
डर रे 
है दि श्रत्मदायाद वाले याला को रखने के लिए सैयार नहीं है, 
जरिए कुछ दिनो में वह फिर बम्बई आ जायगी। इस पत्न के 
साथ ही उनका पत्र सेल रही हैं उसी उसके याप के साय दैंसे 
गुलरेगी, रहा नहीं जा सकझता। याला का शश्न सुझे देचन छिपे है 
स्वीह्स 2 है 
ग्रह स्वीहत छरते दिचश्ती हूँ। परन्तु से क्या कहें १ उसका स्वभाव 


कु 


ऐसा है कि उसे बहुत कटिनाइयाँ चाती हैं। इसका क्‍या होगा 
परन्तु उसका निश्चय अटल या। 
अभी मुझे लौठना नदी है। नये जोवन को इतनी सैयारियाँ 
करने के बाद भो झब छिए लौट थाऊँ ? जोजी साँ इतने वर्षो 
परचात्‌ भी साहस करें श्र मैं उन्हें भन्तिम समय थोखा दूँ ? 
प्रिय बाल, दया करना और मुझे निर्य सम समझना। अपने 
निरचय से मैं पलटने बाली नहीं हूँ। (२४०२-२२) 
इस बढादुर जी के इृदय में कभी ऐसे हन्देह का संचार नहीं इ्रुआ कि 
अमन्‍्य पुरुषों कौ माँति मैं थड जाऊँ और उसे त्याग दूँ, तो ढसका क्या ह्वो ! 
बढ अपने जगत्‌ को मधश्म करके मेरे लिए जोगत बनी थी। बह क्ेवल एक 
स्वप्न पर जी रही थी। 'इन्टर्लाकन आएगा और भ्राशाएँ फलित होंगी-- 
कुछ धीरे-घीरे। बरास्तविक बगत्‌ की श्रपेक्षा ऐसे सुयष्न मघुर दोंगे।? 
जीजी माँ श्रौर बच्चे पचगनों रहने को गये। लोला भी उनडे साथ 
“लकी विला? में रहने लगी और घर रा सब मार उठा लिया । पत्रों में 
लौला अपने स्वूल का दाल भी लिखा करतो । मदर सुपीरियर ने आदेश 
दिया कि भारत का इतिहास जिस क्लास में पढ़ाया जाय, बहा लीला को 
न बैठने दिया जाय--सम्मत्र है मारतीय स्त्री, कॉन्‍्देन्ट है पणाये जाने वाले 
भारत-बिरोधी इतिहात का पिरोष करे ! छरला झौर मेरी बहन की लड़की 
चन्दन को किस प्रकार पडाया जाय, छोटे बच्चों को शाम को घूमने दैसे ले 
जाया जाय झोर अंग्रेजी बोलना कैसे सिखाया जाय, ये योजनाएँ लीला 
अनाती। श्रश्तिम बार उसने लिखा--“तुम्हारे पास रस्किन की 'सीसेम 
और लिलोी,! बह स्वर्थ को कविताएँ”, टेनिसत का 'कमिंग एंगड पातिंग 
भरॉफ आ्रा्यर! और शेक्सपियर का "मेक्व्ेय! हो, तो भिजदा देना [7 
(२४०२-२५) 
लोला स्वूल धाती, वहाँ रो पढाई की तैयारी करती, जीजी भाँडो 
समाजार-पत्र या पुस्तक पढ़कर सुदाती, मेरे विषय में बालें करंती और 
खबफ्रे साथ घूमने जाती | वह घर को घलाने में मदद देतौ, 'युजरातः द्वे 


रह 


लिए लेख लिखी, लेजों का प्र८ देखती और निनय एक-दो पत्र लिखा 
करती | 
संध्या के धीमे प्रकाश में पक विचार ठत्पस्न हुआ। सबडो छोड 
देने पर मो किसां का स्मरण मुके इस समय नहीं दोता। और 
जोवन-मर प्रमात और सन्ध्या यहाँ बिताने हों, तो भी ऐसा करते 
हुए मुझे जरा भो खेद न हो । जोज्ी माँ में पेसा कुछ मिलन गया 
है ह्लि ज्िसझों नुलना किसी के साथ नहीं हो सकती | तुलना का 
विचार तक नहीं होता (5००१ 7२४४६. (३-३-२९) 
यहाँ समो--जीजी माँ तक-यहुत दी अच्छे 'मूड' में दे। 
अभी तक किसो को अकुलाने या अप्रसन्‍्न द्वोने का कारण नहीं 
चदोख पहा | सर, जगदीश का ज्यर दूर हो गपा है । चन्दन को 
भी स्कूछ् में सव सुविधा है । (२-३-२२) 
कख् रात को चूहों ने सुर पर खूब कूद-फाँद सचाई और दो- 
दाईं बचे रात तक मुझे सोने नहीं दिया। रात को सूदों की कूद 
कद के साथ विस्तरे पर रूद-फॉद मचाने में आनन्द आता दँ 
हि नहीं! तुम्दें झिपो दिन इसझा अनुमव दुधा है ? 

झ भागुईण कदाचिय्‌ हो समय स्यर्थ वितातो हूं। मैं बहुत 
धीमी हूँ, हस कारण मेरा काम कमी दिखल्लाई नहीं पढ़ता । सन्ध्पा 
के पाँच से नौ का समप जोजी माँ, दर्चे, गाने और घूमने रा, 
चोर नौ घे पाई का समय मुम्दे पत्र छिपने, सिर सेवारमे थौर 
पहने का है । ग्यारहपाद़े ग्यारह ये सोता हूँं। ढमी-कभी हुएस्त 
सींद या जातो है, और कभो महीं भातो । सचेरे सात और साई 

कर के दोच उदय हूँ दोपहर में विश्रवुल्ञ नहों खोतो | बनाधों 
के परत सालूम होठो हूँ, या नहीं ? (६-३-२२) 
इस पशार जादू ढो सच्छी से लोखा पंचगनों में स्वर्ग बरले लगी । 
में बन्द ये दा, अरेता 
पथ में झेटो अवु्राइट अप 


न्यहर 


दिलाई पड़ी क्ोमो। देश- 


निकाला लिया है चर अनलजुमृत अ्रकेलापन सह रही हूँ । कमो- 
कभी घबराहट दोती है और दो सौ मोल से था रही नुग्हारी 
आवाज़ ही मुफे अपनी सानवता का भान कराती है । इसलिए, इस 
आज में जिस भंकार को सुनना चाहती हूँ, जब यह सुनाई नहीं 
दे इती, तर अकुला उठती हूँ ** **झाज तीन दिन बाद बाक्षा को 
देखा था। श्राज कुछ खाने को भेजा था । 
किसी से लीला के विषय में बातचीत बरना ड्टी मेरे एडाकी जीवन का 
आन या। मैंने लिवा--घबराना शुरू कर दो। मैं तुम्हारी ईर्ष्या का 
विपय बन गया हूँ । अ्रमी-अमी आाचाय॑ से दो घण्टे बातें ढों | लौला बहन 
में भायनामयता कितनी अच्छी दे ! वैसा मानसिक ब्ल है ! देसी बुद्धि है ! 
क्या आवाज है! श्रद्धुत संगीत-शक्ति है ! दे मले मगबान, कुछ तो मेरे 
लिए छोड़ दो ।? 
फिर झ्ाक्रदन का आरम्म दो जौता है-- 
मुम वहाँ परिवार के साथ सु और उस्साहपूर्वक रहती हो और 
मेरे अक्ेलेपत भौर शुष्क काब्यप रायणता में, बहाँसे थाने याले 
उत्साह भौर उमंग से भरे पद्मों द्वारा मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है | 
यस्वई एक कठोर समदूरी का क्षैम्प है। एकास्त बेदी को क्या-बया 
झावश्यकताएँ हो सकती हैं, यह तुम कक्पना नहीं कर सकतीं ॥ 
(४-३-२१) 
राजनीतिक ग्रयाइ में. बहन लाने का मैंने ल्वल्प बर लियाथा। 
5दुस समग्र नई राजनीतिक पार्टी बनाई जाय या नहीं, इहके लिए पॉंच छुः 
सड्जन मिलने वाले हैं | दुम्द्वारे मय से मैं उन्हें निराश कर दूँगा *** 
अत के ग्यारह चजे हैं | छोद्माई,* मगलदास श्राये थे। राजनीतिक 
पार्टी बनाने री बात को मैंने रला दिया हैं। केवल प्रैसिडेन्सी एसोल्एशन 
वो इस्तगत रखने डी बात को । इस वि्य मैं अधिक परिश्रम बरने बी 
कोई प्रवृति नहीं है।?_ (६-३-२७) 
3. स्व॒र्गीव चोदभाई सॉलिसिटर । 


ग्श्३ 


परन्तु साहित्य के विषय में में खूब परिश्रम करता था | 

प्रेस का काम कुंद्ध धोम्ा चल रहा दे और मेरा मन कुछ लगता 
नहीं। कहीं से भी प्रेरणा प्राप्त किये विना छुटकारा नहीं है। हम 
कसौरदी ५९ चढ़े हैं। शुज्रात हमारी ओर प्रशंसा या हेप फी 
दृष्टि से देस रहा है। यदि इस समय हमारा ज्ीवन-क्रम निष्फत्न 
सिद्ध दो जावगा तो हँसी हुए बिना न रहेगी। छुछ भी हो, इस 
चर्ष हमें शिपिक्न नहीं होना है। तुम्दें उप-सम्पादक से पद्चल्े 
उपस्थासकार यनना है | दोनों तारकों के चम्के बिना न पक्षेगा । 


श्श्छ 


१४ 





बालकों का निजीकरणा 


साधारणतया लीला छो बच्चे पसन्द नहीं थे और बच्चों पर मेरी प्रीति 
ऐसी दृढ़ थी हि यदि वह प्रीति न उत्यन्न करे, तो हमारे बीच श्रम्तरय 
खड़ा हो जाय | इसलिए अन्तराय के बीज को पहले ही से नष्ट कर देने का 
इमने प्रयत्न श्रारम्म किया | बाला की चिन्ता लोला ढो द्वोती थी, उसे भी 
नि्मूल करने का अयल्त मैं झरने लगा | सब वाल इमारे ही हैं--यह भाव 
इसमें और उनमें पैदा करने के लिए, दमारे झव्िभके श्यत्पा की परीक्षा का 
समय उपस्थित हो यया। 
१-३-२५ के पत्र मेँ, दूसरे टिल मैंने इतना और बदाया-- 
पुर बात मैं स्वतः क्टता भूल गया, वह उपा (पा बषों की) 
को थी । जगदीश और छठा दोनों दी हैं। ओशो माँ को जगदीश 
अहुत प्यारा है। इसक्िए उन दोनों के बोच बेचारों डपा का उत्साह 
चूर-चूर हो जाता है। उसे छोटी-घोटी चोजें, रही ज्षिफाफे और टिकटों 
का संग्रह करने चौर झिसो को सौंगने की चादठ है। उसके प्रति 
जग अपना मिजाज सुजादम कह लेना भर जब-तव उसे गोंद में 
विडाकर अपने कमरे में स्ले जाकर, झयने यर स्वाप्रित् स्थापित करने 
का अवसर देना । म्दों तो बड़ लड़को दरस तरस कर मर जायगी। 
डेषा भवमर आप्त हुआ है कि हमारा शूतकाज मिट जायगा और 


ब्१्र 


हम नया जीवन प्रारस्म करेंगे। 
जो सलाह मैं लीला को देता, उसे श्रमल में लाने को मैं भी तत्पर 
रहता। 

वाला से मिल्लने का मैने एक यार प्रयत्न ऊिया, पर चह सफल 
नहीं हुआ । अब इच्छा हो रही है कि उसे बुलाऊँ, तो लोगों में 
भ्रम उत्पन्न हो जायगा* ** 

सन्मुख भाई का पत्र पढ़कर छाती फूल उठी | अपनी कठिनाइयों 
में, हमें भज्जी भाँति कोई समझने वाला हो, यह भी एक बहुत 
यढ़ा लाभ है । (६-३-२९) 

तुम्दें बाला के कारण “मूड” आ जाता है, यह स्वाभायिक है । 
तुम जिसे निर्यज्ञता कहती हो, उसके लिए में तुम्दें धन्यवाद देता 
हैं। तुम्दारा बात्सक्षय तुम्हारे घपूवं स्त्रीव्य की शोसा है। और 
इस पृत्ति के होते हुए भी तुम मेरे लिए एक निष्ठा रखती हो, यह 
तुम्द्ारी मद्दत्ता है। (७-३-२९) 
धीरे-घीरे पत्रों मैं एक प्रकार का स्वास्थ्य आ्राता जा रहा है । 


बस य तक ग्रिलकुल दी न 
$ज दाल, तय तक तुम यहाँ आकर उसके साथ नहीं रद्द 


। संकेतों 

| तध्यो। यह लड़की जब सुर्हारे साथ रहकर सुखो नहीं हो 

सकती, तय उसके दिल्ला यदि उसका संसार बनाने का पअयरन करें, 
न्श्द्‌ 


तो उसमे बाघा क्यों उपस्थित की जाय ?ैं (७०-३-२१) 
तुम मुझे कौसुदी के विषय में ल्िखती हो। परसों मैं बहुल 
सुबदद उठ गया। देर्गिंगयाईन पर से फैलती हुई चॉदुनी का पूर 
मेरे बिस्तर के आसप्राप घूछ गया था। दूसरे ही छय उसके अद्ुत 
सौस्दय, उसकी अवर्शनीय कास्यमयता ने मेरे दवदुय को मोहित 
कर लिया। पर्व॑ध्यापक भावोडेक में मैं बदने क्षता। मुझे सावरमठो 
और घोइवन्दर की चाँदनी का स्मरण हो श्राया। श्रनेक बार 
चाँदनी में धयटे चद्नवते रहे थे, वह याद भाया। थौर मेरे हृदय में 
कड़पन पैदा हो गईं-- अनेक कौमुददी से लसी भावी रात्रियों में जब 
हम साथ-साथ घूम सकेंगे और एक-दूसरे के सास्निध्य में परम 
आनन्द प्राप्त कर सकेंगे, उस समय की दो दिनों से में कक्पनां 
किया करता हूँ । तुम मैद्रिक करके बैरिस्टर होने के ज्षिए यूरोप जा 
सकती हो । तीन-चार कप लगेंगे। अमेरिस्त डिप्री का विवरण 
मैयार रखना | मैं थाऊँगा, तव निश्चय करूंगा।. (७-३-२१) 
नन्‍्दू काशी को अपेन्दीशाइटिल हो गया था। ऑप्टेशन के लिए 
उन्हें मैं. अस्पताल ले गया । उन्हें मेरे प्रति बुत सद्भाव दे" *** "जाते 
समय दे भुंजर लाई, तो काका को सेमालने और अपने बालकों को पढाने 
के लिए मुे सीपा है। मतु काका जिलकुल झितारे आ लगे है। फिर 
अपने पत्र सेफ में घन्द्र कर आया। 
कई पत्र पुनः पढ़े बिना न रहा जा सका। धोरे-धीरे सर्चों की 
बाढ़ की तरह हमारे अविभक्त आत्मा का प्रायक्य बढ़ता गया, यह 
देखते हुए हृदय उमड़ भाया। ताजमदज से भी यह सुन्दर मस्दिर 
हमने बनाथा है । एक-एक परपर में नये-वये रंग हैं। धह्याथड 
ज्ाहे खयडइ-सयड हो जाय, प्रा जीवित उद्चते हम जुदा न होंगे | 
और एुक के मरने पर दूसरा जीवित म रहेगा। समग्र जीवन के 
चअखु अण घृक दूसरे में सिल्क गए हैं ? (2३०३-२२) 
पंचगनी में लीला घर में ओत धोत दो गई थी। 


२७ 


जोजी माँ को “गुजरात! पढ़ सुनाषा । साढ़े पाँच यज्ने जीजी माँ, 
न्दुन और मैं“******- “जाने को रचाना हुए । रास्ते में जीमी माँ 
ने खूब बातें को । घर श्राक्र मैं चोर चन्दन फनरतान के सामने 
पृम झाये। प्रायंना, भोजन, जीजो माँ का सूग पर भाषण, अंप्रे ज्ञे 
कविताश्रों, कद्दानियों आदि में साढ़े नौ बज गए | हम जब कल 
टेनिस खेलने गये, तब जोजी माँ और बच्चे साथ थे। यब्थों को 
चहाँ ग्रेहुत मजा आया। जोजी माँ को भो आनन्द मिलना । 
(१२-३-२३) 
* ऐसे उन्साह वी अतिष्यनि तुस्‍््त मेरे हृदय में होती । 
अनेक यार जीवन साथंक हुआ मालूम होता है| भविष्य हमारे 
सामने फैल रहा है; वहद्द सुन्दर है। संस्कार, शक्ति, उपयोगिता 
और आस्मसिद्धि, इसके सिधा और हमे क्या चाहिए ? और कुछ 
न होगा तो सहर्थर्माचार तो दै हो। झपनी भावता के लिपु हम 
जियेंगे और उसके द्वारा “गुजरात! के ह्लिप जी सर्केंगे। 
फिर दूसरे दिन उत्साइ का पारा उतर जाता है-- 
इस समय सारे दिन का थक्रा-हारा मैं घर आया। दढ से 
मसाथा फटा जा रहा था। छुस़ते सिर निम्न घर में आना और फिर 
काम में लग जाना-- इस आुप्फता, इस पीढ़ा की कर्पना करना 
कठिन है ।*** 
विधाता का लेख मिथ्या नहीं होगा और हमें जो-कुछ मिला 
? “दे पर्याक्ष है। चण-क्षण मुझे ग्लोरिया दिखाई देती रहती है । 
या स्ल ये चुनाई पढ़ती हद । कैसा भी छुरा क्षण हो, पर 
6३ 3+ उत्साह देता है। समुद के बीच घोर तूफान 
जब '+ तद्ते के सहारे, उससे चिपटा हुआ मलुष्य; दूर चम- 
हु ह तारे को _दैखकर उसकी ओर बहा जाता है, त्योही मैंने 
पीस वर्ष जिताए द। आज मेरा तारा साकार हो गया है--उसने 
नर स्वागत जिया है, प्रेरणा देकर मेरे साथ सहजीवन साधा है| 
न्श्प 





आर में थक जाहँँ, पर निराशा को विज्ञय नहीं श्राप्त करने दूँगा । 
किनारे पहुँछूँ गा, तो बह मेरे जीवन का आधार बनकर सेरा सप्कार 
करेगा। मे दूबोंगा, सो मेरा तारा मेरे साथ अस्त होगा, चादे कुछ 
भीहो। (43०-३-२२१) 
ब्लोर्ट में कुछ मित्रों ने मेरे प्रति पदूयल्त्र रचा । केवल अपने ऋथक 
परिश्रम और ढायंदक्षता के ऋण मैं टिसा रहा । इसका एक उदाहरण 
पत्रों मैं सिलता ऐ-- 
श्राज कोर में मुकूसे एक सूईंता हो गई। प्रतिपछ्ठी सालिसिटर 
भला और प्रतिष्टित था; मेरा सिद्र भी था। जज मेरे उसड कुछ 
मूर्पतापूर्ण श्रादेश कर रहा था । उसे रोऊने के लिए मैंने भ्रा्षेप 
किया--साधारण-सा + प्रतिदिन कोर में च्रादेप होते हैं। परन्तु 
डस सालिखिटर के स्वाभिमान पर चाघात हुआ। तुरन्त उसने 
भूलाभाई से शिकायत की । इतनो साधारण-सी बात को ऐसा 
महरर दिया जायगा, यह मेने सोचा भो न था। इस समय मेरी 
स्थिति ऐसी है हि इन श्राठ-दस दिनों में दो-चार अप्रगएय घकोल 
परोक्त में मेरी बुराई करने को झातुर हो गए है | 
आणप्मीयजन भो जो चआद्टे कहें, इसमें झारचर्य को कोई यात 
जी है। सच पूछचिए्‌ तो इस समय मैं पशु बन शया हूँ झौर 
शिकारों मेरा पोद्ठा कर रहे दें। चारों घोर से ईर्ष्या, भ्रपरतिष्ठा, 
लिम्दा और तिरस्कार मुझसे लिपटते मालूम धो रहे है। झ्यौर उन 
सबके बीच से निकल भागे जिला, उन्हें दयाने का में अ्रपक प्रयत्न 
कररहाई । 'तस्मात्‌ युदस्य आशत,' इसके सिवा और कद नहीं 
हिर्शिक्षाई पड़ता। शुस्दें भी में यही मस्त्र देना चाहता हूँ। अन्त 
सके अपने अग्मिक्त आत्मा कों सेसाने रखकर रण-यज्ञ डिये बिना 
झुर्कारा महीं है । 
परन्तु इस प्रदार के विचार होते हुए रो, मेरा दिनोदी स्वमाय सत्र 
कुद्ठ भुता देता था । 


ब्श्ध 


इस समय मेडिकल कोलेज के लढके मंगल भाई के अस्पताल 
के लिए शुक्त्रार को अभिनय करने जा रहे है। आ्राघा घण्टा उसका 
रिहसल देख थ्राया, तुलसीदास ने बहुत-बहुत कह, इसलिए गया 
था। केंसा भयंकर ! स्त्रियां आई हों, तो उनका नाम लेना भी 
कद्माचित्‌ हो अब्डा लगे। हँस-हँसऊर प्राण निकल गएु। सब-छछ 
बा बेढंगा और हास्यास्पद था। परन्तु जो को कुद्ध ठीक लगा। 
( १७-३-२९ ) 
मेंने फिर से लिखा-- 
मुमे कुछ नहीं आता। मेरी वकालत ब्यथ है। में अर्रिय हो 
गया हूँ। सत्र मेरा तिरस्कार करते है। तुम पढ़कर थआ्रागे बढोगी, 
तो झुममें समाते हुए तम्दे असन्‍्तोप होगा--ऐसे भृठे तक उठते 
दो रहते थे। कारण यही फ़ि बातचीत करने की कोई जगद्द नहीं 


रही भ्रौर कसी से उत्साह नहीं मिलता। उढ्दे हप सहना 
पढ़ता है। 


परन्तु तुरन्त सुमग स्मरण आश्यासन देते-- 
थाज शॉपिंग में गानेयालियों के कुछ म्रामोफोन रिकार्ड बजाए 
और मेरा सन नेप्॑स के ऑपेरा दवाउस में जा पहुँचा । वहाँ देखा 
डुभा पहला नाटक, वहों की पिशाल रंगभूमि, फिर रोम, फ्लोरेन्स 
और सिलान की रंगभूमि-मेरे हृत्य में अद्भुत तरं में छा गई । हमने 
जीने के लिए कुछ बाडी नहीं रपा। पीयन के- 


काय्यमय जीयन 
गहन भाव और आानन्द--पिशुद् और काब्यमय; भगीरथ सनोरथ 
खूच्मतस मसनोदशा--सानसिक 


५ 
अर अटल बर्लेघ्यपरायणाा, 
हि 

अपक्या --भौर सर्वब्यापी आशाएँ, और इन सममें ध्यापरनसी 
ध्रइ्स की भायना। हमने उया-क्या अनुभव नहीं क्या ? मुम्हारे 
सम्हत चारमा के दिना यह देखे दीता ? मेरी भ| 
42328 दे केसे सम्भव होता ? सेरी भविष्ययाणी 

दे हम सहचार से अमरघुरी यसाएँगे [” उस समय तो 
केबल आशा ही थी-. कभी न झड़ने बाली | आज उसकी फिकि 


होती ज्ञा रही हैं। जीवन में हमें और क्या चाहिए ? 
अपनी पंचगनी की अमख्ुरी मैं इम कसी शनि-रविवार को मिलते--- 
जजीजी माँ, बच्चे और हम | जद मैं पंचगरी जाता, तत्र जीजी माँ लीला 
को चाय के लिए टेवल पर मुख्य स्थान पर विठाती | भोजन की तैयारी के 
बारे में उससे ही आशा करातीं। घूमने बो सारा परिद्रार साथ जाता। 
ओजन करके जीजी माँ पान खाने को बेठ जाती, बच्चे गरगा गाते, लीला 
इारमोनियम धजाती और मैं तत्॒ला ब्जाता । कई बार पुराने नाटकों के गाने 
मं गाता और लीला साथ देती । जोडी माँ कह्टती--'“लीला बहन, वह 
मौरा का भजन गाशो, वद कनु माई छ बहुत पसब्द है |! 
इन सब बातो में बीजी माँसी अदूभुत कला थी, यह,मैं जानता था। साथ 
डी दृष्टि को यह तीह्षणता मी उनमें यी छि सयम रखने बो प्रयलशील पुत्र 
कहीं फिसलकर गिर न पड़े । मेरे लिए वह चोवन ही नहीं धारण किये थीं, 
परन्‍तु मेरी विशुद्धि की परम रक्षक मी थीं। 
०प्राई,” कमी कमी जीजी माँ एकान्त में पूछुती, "इस प्रकार कर 
सक साहइस रछोंगे है? 
«जब तक प्रभु वी इच्छा होगी, तत्र तक १” मैं कहता । 
प्रेश नीति का मार्ग मेरी सह्दावता बरता रहा | “तृप्ति हो जाय, तो 
भायना-सिद्धि का अन्त आ जाय,” मेरा यद्द सिद्धान्त मी बहुत उपयोगी 
हो पड़ा । यदि मैं गिर जारऊँ, तो मेरी मावना-सश्टि नथ्ट हो जाय। मैं 
अपनी दृष्टि में श्रघम दो धारऊँ। अ्रपनी देगी को--स्वम्न-सुष्टि से जीवन 
में उतर श्राई अ्रपन्ती जीवन-सली को--अपविश्र कर दूँ । यह मय मेरे 
आह्मा में ऐसा बसा था कि उसकी उपेक्षा करने वा मुझमें साइस नहीं था । 
मैं तमसता थां कि यदि हम स्थूल सब्बून्ध स्थापित बरेंगे, तो तड़पन के 
जदले धृति आ जायगी, और दृसि आ्राई कि 'हंडंर कुल्म! का सर्जन इस ने 
कर सकेंगे । 
सरला, उपा और बगशैश, दीनों डो छोटी चेचक निकली । लीला 
उनकी सेब बरती थी, पर उसे बच्चों की बीमारी देख ढेंपईपी हो श्राती थी। 


ब्र्१ 


में हृदय सोलना चाहता हूँ । नाराज़ न होना । चैचे घाले 
बच्चे यहाँ से पहाँ कृद-फोद करते और बदन से चिपटते हूं, तो 
झुमे घुरा लगता है। कदाचित्‌ इस प्रकार का झुके अधिक अजुभव 
नहीं हुआ, इससे प्रेसा लगता होगा। मैंने अपनी यह बृत्ति दया- 
कर रखी दै, कमी बाहर नहीं आने दी । परन्तु तुमसे कह ही देना 
चाहिए, ऐसा मुमे लगता है। प्रिय शिश, कृपा करना श्र मेरी 
बिनम्रता से छुपी न होना । (२४-३-२९) 
उसी दिन शाम को उसने पत्र लिपा-- 
आज खबरे मेने नुम्दे एक पत्र लिखा है। उसकी मुमे बहुत दी 
चिन्ता हो रही है। तुम बच्चों के गिपय में जीजी मां को लिपोगे 
भर यद्द उन्हें धरा लगेगा, ऐसा मुझे लगा करता है। रृपा करके 
इंच भी न लिसना। झुमे नहीं लिसना चाहिए था, पर भूल से 
लिख गई, कारण फि अपना प्रत्येक दिचार तुम्हे लिसने को मुझे 
श्य पड़ी है। (२४-३-२२) 
डसी रात को उसमे फिर पत्र लिपा-- 
तुम्दें, आज भेजे हुए मेरे दोनों पद्म मिले होंगे। मुझे! श्रव 
8. ॥ मालूम दो रहो है। नुमने मुझे कायर समझा दोगा और 
चिस्‍्ता भी बहुत हुईं होगी। प्रिय शिशु, जरा भी चिन्ता न फरना! 
एम्दे कहने का साइस होता द्वैफ़िमें जिलकुल कायर सिद्ध' नहीं 
हुई" मेसी निरंलताथो को लुम्दे सदा क्षमा करना होगा । छुम 
न करोगे, तो और कौन करेगा ? 
पं कीमो नहीं हे, इससे नुम्हें बुत दुस हुआ और होता 
दोगा। यहाँ जौजो मा है, इसलिए बच्चो की देखभाल भली भाँति 


होती ६ै। परन्तु वह न होती तय भी यह सत-कुछ्ध होता, यह यात 
क्या मुझे लिपनो पद्ेगी १ (२४-३-२२) 


पसन्द लीला ने माँ बनने भें कमी नहीं रुपी थौ-. 
जगदीश को जरा चयराइट होतो है। उसे खुगलाने को थी 


करता है, इसलिए जीजी माँ ने, रात को उसके पास यैंडने के लिए 
कहां, परम्तु उनका सयाल है कि वे सो जायेंगे, इसल्टिण जागने की 
जरूरत म पढ़ेगी | आज सरला को भी ठेज़ शुखार झा गया था । इस 
समय उतर गया है। चिन्ता म करना। उपा के चचऊ के दाने 
सूखने लगे दें । वह दो एक रोज में ढीक दो जायगी। 
जब हम पंचगनी में मिलते, तब क्भी-कमी सथम से अकुलाये हुए 
इम शब्द समय मैं सगढ पड़ते । मैंने लिखा-- 
अम्तिस समय की भ्युलाहट मुके कल तक रही। किसी भी 
अकार सैंने अपने मन को मोड़ लिया है; पर ऐसे समय--जब 
]239८0००६।८७। (मनोवैज्ञानिक) छरणों में शद्दा हो रहे हों-- 
भानन्द की पराकाप्ठा को पहुँच गए हों--तब न ज्ञाने कहाँसे 
मुम्दे पट जाने की सूरा करती हैं। इसके कारण, जो क्षण मुखमय 
बीतने चाहिएँ, वे नष्ट हो जाते दे * * तुम मेरे कहने से उठकर 
खा लेती तो सारा दिन श॒म्दें चुनचुनाहट होती रहती”; घुन- 
छुनाहट यदी कि हमने मेरा कहा मान लिया। मेरा कहा मानने सें 
सुम्हें झधिक हीनता छगती द ' हम दोनो को ऐसी हीवता लगेगी, 
हो हम कहाँ ज्ञाकर बसेंगे है” “* 
लीला मेरी तरह स्पष्ट रूप में नहीं लिखती थी, परन्तु मुझसे भूल या 
छ्षति शो णाय, तो घीरे से मुझे टोइती थी । पहले तो मैं नाराज हो जाता, 
परन्तु बाद में उसके कथन की वास्तविकता छा मुझे मान शोता । इस प्रकार 
कुछ अरश मैं अकुलाइट झीर क्ोघ रो मैं गेक सरने लगा। 
अपने छोटे से जगत्‌ मैं स्वच्छुन्दता से राज बरठा हुआ मैं, कोधो 
स्वमाव बाला, अविमक झ्ात्मा * खोज में, धीरे-धीरे श्रपने स्वमाव को 
परिषर्तित करने लगा। 
दूसरी छार रग बदल गया) 
सुन्दर और शान्त बातावस्ण में मैने तुम्दें नवीन अपूता में 
देषा। हमेशा जब हम मिलते हैं, तद उत्पात डठ खड़ा होता है । 


स्र्३े 


इस बार हम शान्त और विश्वासपूर्ण थे। इन तीन बर्षों से अरि- 
भक्त झात्मा के स्वप्न देख रहे थे, पर ये स्वप्न टब्यूर्थ नहीं है । 
तुमने अपनी निर्वलता के विपय में जो लिखा, बह पढ़ा, परन्धु 
तुम्दारे मनोबल में मुके पूर्ण जिश्यास हैं। यह सयाल रपना कि 
जर कोई बीमार पढता है, तंग स्नेहशील--हिलैपी ब्यक्ति--से 
लिपटने की उसकी बृत्ति स्वाभातिक है, और ऐसा कुछ न हो, तो 
कमी का भान होता है | इतने दिनों से तुम्हें प्यार करने को कोई 
नहीं था, इसलिए मन मारकर तुम्हारी मानसिक अवस्था कठोर 
हो गई है। कल लड़के को शुप्रार आ गया, इसी प्रकार एक-दो 
यार दीमार होगा, तो इस प्रफार की तुम्हारी सानसिक श्रवस्था 
बदले रिना न रहेगी। और, बच्चों के बीसार पढ़ने पर जैसी तुम 
स्नेहशीला और एक्तान हो जाओगी, बैसी और कसी प्रकार नहीं 
होझोगी। 
मैं लीला को बच्चों डी माँ बनाना चाहता था और उसे बनना था | 
और इस नियम बी साधना के लिए वह _तप करने लगी थी। बच्चा के 
लिए मैंने फिर लिपा-- 
ऐसे समय बच्चों के सामने अपना राष्ट्रीय दृष्टिकोण रसना | नहीं 
सो वे देशी ईसाइ-डैसे हो जायेंगे। तुम सत्र घर में बैठे रहते धो, 
इसलिए नुम्ददे पूरा शनुभव नहीं होता। परन्तु प्रतिरण श्रम्मेज् दमे 
जातीय अघमना के पाठठ पढ़ाते द्च यह देखकर मेरा हृदय उयल 
पढ़ता ६ । यह ध्यान रपना कि चच्चे ऐसी अधमता न सीस पाएँ। 


कक ( २४-३-२२ ) 
इस दिन पुनः मैंने एक पत्र लिपा-- 

ईस समय में ऐसा सन्‍्द-उत्साह हो गया ई कि कुछ लिखने या 
करने की इच्छा नहीं होनी 


ती। अब की यार पत्र झाने पर चेतना 
आएगी। 


चूना से मैं “स्टारबुड एन्युशल” नामक सासिऊ-पत्र ले झाया 


नए 


हूँ। उसमें दित्र, कद्दानियों और हास्य-विनोद बहुत ही भद्दा 
है। में पढ़कर भेज दूगा। कुछ अरिष्ट-सा है, परन्तु मैं क्‍या 
करूँ ! सुम्दें सवदेशीय शिक्ठा श्राप्त कराने का निश्वय कर रखा 
है, इसलिए भेजना ही द्वोगा। नहों तो तुम कद्ोगी सझि ऐसी 
चोज़ें तुम पढ़ते और आनर्द लेते हो और क्या हम स्त्रियों ने शप- 
राध किया है। नहीं भाई, नहीं । कौन समराए्या इस दुष्ट सान- 
बता की फिल्लोॉसफो को ? 
आगामी रविद्ाार को भाई चन्द्रशकर चमकने वाले हैं । गोकुल- 
द्वास पोरेस की उठौती है, यहाँ “गुजर सभा' में । चिम्रत भाई 
सभापति होंगे । € २४-३०२२ ) 
साथ-स!य अपने घम्घे-रों शगार का डायरी भी लिखता रइता था। 
न्यायाधीरा काज़ी भी के विरुद्ध जो एंग्लो-इणिडियन भुकदसा 
अल रहा था, उसकी भ्पील थी। आ्राज रोज़” * 'से सुलह हो गई है। 
€ २४-३-२३ ) 
दूसरे दिन मैंने लिखा-- 
आज सारा दिन मैं बहुत काम में फ्रेसा रहा। जमीयतराम 
काका के लिए मैं बहुत सृल्पत्रात ही उठा हूँ। स्ट्रौगमेन (मेरा 
अप्रणी धक्कील) भाऊर बेठा और केस शुरू हो गया । काका ने समझ 
किया रि में तीन घण्टे अजुपस्थित था, इस बीच स्ट्रैंगमेन ने केस 
को ऐसा बिंगाइ दिया। इसलिए, श्राज् काका नै बड़े रूखे दंग से 
डससे कद्दा कि भाप रहने दीजिए, मुस्शी केस को चलाएँगे। यह 
डसे बुरा लगा और मालूम होता है वह चला गाया। कल मेरे 
भाषण की बारी झ्राएगी । हम जीतेंगे, तो एक बढ़ा मुकदमा मेरे 
नाम जमा दोगा। इसके सित्रा कठिन केस चलाने का लाभ तो 
आप हो रहा है। काका बोस गिनियों ले ऋधिक फीस शायद 
हो दें। 
यह चाँद छाप केसर का सुकमा, मेरे छाउ-कलाप पा एक सीमा- 


ब्रश 


कोई विपैलों व्याई पी ली है । हि 

साढ़े पाँच बजे कोर्ट से निकलते हुए भूलामाई ने काका से कह्दां कि 
फीस उहुत कम है। काश त्रोध को दबाकर बोले--“भाई, ठुम्हें जो लेना 
हो ले लो ।? और बह चले गए | 

शाम को में बह्मे खाते सममाने के लिए भूलामाई के पास गया। वह 
भी बोध मे भरे थे | बोचे --“तुम गलत तरीके से मामला जोत आये, तब 
मैं क्या करूँ १७ 

दूसरे दिन मेकलाउड ने अपनी आदत के अनुसार भूलामाई को दबाना 
शुरू क्या। नेक है, हस्ताक्षर हैं, तय सारे सबू्तों को पेश करने का मार 
आप पर है| केपल जयानी सूर्तों से भार कैसे हट सकता है ?”? काका कहते 
थे--'तुम बह्दी-याते दिसलाओं 7 भूलामाई कहते --'तुम समभते नहीं ।? 
डेढ़ दो धरटों में मेफलाउड ने हमारे विरुद्ध निर्णय कर लिया और मुकदमे के 
लाभ से बीस इज्ञार का हुक्‍्मनामा लिस दिया। 

काका और भूलामाई लाल होकर लाये रो में आये और दोनों लड़ 
पढ़े--दोनों को आयु और प्रतिष्ठा को शोमा दे, इस प्रकार । बडी मुश्किल 
से मैंने दोनों को शान्त क्या। 

काका लगन श्रौर धुन में अद्वितीय हैं | इम द्वार से उन्हें आघात हुश्रा, 
ओर अपने गखव्च से ये मामने को प्रीयी कॉसिल में ले गए.। वहाँ बैरिस्टर 
लाउड्म ने बह्दी-खा्तों पर तोन या चार दिन तक विवेचन किया । तार 
शआने पर काश ने मुझे पोन किया--कनु भाई, हम जीत गए. ।? 

दलाल छा बहुत पर्न हो गया और बहुत समय तक वह न दे 


एक दिन बालकेश्यर पर से बाक्ाजा रदे ये और सामने से टलाल 
खुली कार में थ्रा रहा था 


पुली क । पुलिम ने बाहना वो रोक दिया, इसलिए 
गोद धाम वास छड़ो दो गईं। दलाल गाही में सडा दो गया और 
स्टार का ईैंदल काझा पे 


* ताना। गाड़ों में कोई और बैठा था, उसने 
दलाल मो रेस । गाड़ियों आगे घल पढ़ी और काका बच गए. | 


+/व्ु अब इमासे ऐक्पगाया आगे चलनी घाहिए। बच्चा की सेवा 


श्म्घ 


सका | 


, ह विधय मैं मैंने लिय-- 

मुम्दारे दोनों पत्र मिले। तुम्दे धवराने की आयश्यकता नहीं 
थी। अ्य जीजी माँ के साथ तुम्दे सद कास-घाम घलाना दँ। 
तुम्हारे हृदय में जो-कुछ हो, वह मुझे ज़रूर लिखना । इसमें कोई 
हज़े नहीं है। परन्तु जीजी माँ की कोमल भावनाशों पर आधात 
होने की अपेक्षा, तुम्हारे श्रार्णो पर जयरदस्ती होना अधिक अच्छा 
है। जो हमारे लिए इतना करे, उसके लिए कुद्ध सदन करना ही 

पढ़ेया । 
यस्चों की चिन्ता होती है । अपने स्वास्थ्य को सेभालना। यह 
भी ध्यान रखना कि बच्चों को तुम्हारा प्यार कम ने खगे । अधिक 
आस्म। का जादू अब दूसरों पर चलाने का ससयझ्या गया 
६। आज ही मेरे मन में दिचार उस्पन्न हुआ कि ऊद से तुम मेरे 
जीयन में श्राईं हो, तव से मेरे जीबल का रग बदल गया हैं। 
ज्ञीजी माँ को शान्ति श्ौर सुख मिला, वस्चों को संस्कारिता 
मिली, चन्दत का बिकास हो रहा ६, जड़ी बहन रोज दस घण्टे 
'सिए बनाने में लगी रहती है, थोई ही दिन सीररते हुए, परन्तु 
अच्छा कास कर लेती है। मैं साहिस्य का श्रष्ययन करता हूँ। 
और मिस "प्रेरणा? अंग्रेज़ी, ऋ्रछ, पियानो, कह्ानी-साहिस्य, बेड- 
मिस्टन, पिरपोंग, घरेलू कास-काम, पारिवारिक अपंघ भादि विपर्यो 
में चारों पैरों से घागे बढ़ रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
तुम सब इतने बढ़ जाओगे, तो में जूना-पुराना बेंढ़ा मालूम होने 
क््गूगा। जन्म ऐसा मालूम होने लगूँ, तब जरा निगाह रखना। 
सब यह अबर॑य कहनां कि तुस सबको संस्कारिता के लिए मैने 
कितनी शुष्कता सहन की है । (२६-३-२२) 
परशुराम हमारे मार्गत्र पूर्वज थे। बचपन से ही नाटक में मैं उनका 
पार्ट डिया अरता था। जीबी माँ अपने » रेणुरू समझती थीं। उनडी 
कुल अविताों में यइ डल्लेस भी दिया है। इस समय हम 'गुजगातर हे 


र२६ 


कब्र 
चचो 


पर, परशुराम का फर्पा,' श्रीकृष्ण का गरुडब्यन्न और सिद्धराज का 
कुककुट्ध्यज्न छापा परते थे, उसे अलग करके प्रज्ञापारमिता का चित्र 


थापा | जीजी माँ को यह बुरा लगा, लीला ने लिखा । मैंने उत्तर दिया-- 


मुझे अपने दोनों के स्पमाय के छोडे-मोटे 


बह 
बन 


परशुराम के जिपय में जोज्ी माँ को थ॒रा लगना स्थासापिक हैं। 
परशुराम की भवित उन्होंने ही मुममें पैदा की होगी। और 
जगदीश के समान उमर में इस भक्तित से मेरा म जाने क्या-क्या 
विकास हुथरा है। यदि कसी महात्मा से ध्यक्तिगत सम्बन्ध हों 
जाता है, चाहे बह घास्तपरिफ हो या काहपनिक, तो उसका बचपन 
में यढा प्रमाय होता है। पित्मक्ति संस्कार घर्मं भर राष्ट्रीयता, 
दोनों का सूल है। मले ही वह केयल पिता की कढपना हो; परन्तु 
चह यहुत सी वास्तयिक वस्तुश्रो का सर्जन करती ईै। प्रथम शक्ति 
घुरप और स्त्री की श्रभेच एकता की कठपना, और दूसरी पिछ- 
भक्ति की । चुड़े बच्चों के साथ हो, इसलिए उनके मानस का 
निरीक्षण करना चाहिए । जो यात हमें निरी गप मालूम होती है, 
यह भी उन पर बहुत असर करती है। (२७-३-२२) 
मैं श्रतिमकत श्राव्मा की प्रगति पो यूद्मरीत्या नोट करता जा रहा था। 
२५ दुगों को तोड़ डालना या । 
एम पहले पश्न में अकुलाहद मालुम हुई और दूसरे में धन्तर 
सालूस डुआा, यद्द सद्दी यात है। यह जीतने का तुम प्रयर्म कर रही 
हो, इसलिए जितना भी नुम्दारा अभिनन्दन करूँ, उतना ही 
भस्छा है। बचपन में मा, चाप, भाई या यहन की ओर स्ग्री का 
जड़ा भार होता है। उनके साथ यह हमेशा झगढ़ती श्रदश्य है, फ़िर 
भी क्षम्म से हो थे उसे अपने मालूम द्वोते ह। प्रस्थेक कठिमाई में 


हर उनकी ओर सुक्ती है; उनमें से उसका विश्वास कभी नहीँ 
गया | 


यही धयम्धा में चनि यामित्र को 


गवम्ध ओर उसकी एसी दिशद 
भायना नहीं होती । अपनी ओर से यह्‌ 


अपने को भली दिश्गने 


का ही प्रयान किया करती है। स्यवह्वार में भय और गौरव का 
अन्तर रद्द ही करता है। ससुराल बालों, मित्र के रिश्तेदारों या 
परायों के साथ घुलमिल जाते वह घबराठी दै। यहुत यार यह इस 
चरराइट को मुल्लाने के लिए पति से बातचोत करतो है, परन्तु इस 
घबराहट का विप दूर करने को वद माँ, बहन या भाई से फरियाद 
करती है। यह साधारण रीति है। 
परन्तु भ्रसाधारण रीति हमारी ६ै। धुम्हारा एक द्वी बाक्ष-स्नेद्दो 
है, जिसका भ्रष्ट मुख तुमने बचपन की कह्पना में पेइर रोंड पर 
द्रेघा था। पक ही माँ है, जो तुम्दें दुसी करती है, फिर भी 
जिसके स्नेद्र के बिता तुम्हारा काम नहीं चलता। एक ही भाई भौर 
बहने है जिसके साथ अ्कारण हो ज़िए की ज्या सकती, रस्साकशी 
हो सकती और जिसकी सहालुमूति प्राप्त हो सकती है। इन सब्र 
शत्तियों का योग श्रविभक्त आत्मा हैं। परायो के साथ घुनमिल 
जाने का प्रयत्न करते हुए घत्रराकर, उसकी मुमसे फरियाइ करो, 
फिर यद्यी शदस्था फी यूत्ति थाने पर भुझूसे फरियाद करके उसका 
वश्चाताप करो; फ़िर भुके चिस्ता होगी, सद् सोघने क्षण जाय, 
और किर भी विविध रंगों वाला सम्बन्ध देखते हुए सब उचित 
मालूम हो। इस भकार इन सब भावों से, तुम्दारे दृदय में झसने 
बाले शविभकत भ्रात्मा के सित्रा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। 
यदि तुम यह सब न करो, तो हमारा सम्बन्ध सर्वोग-सुस्दर कैसे 
हो ज्यों पराये घपने हो जाते हैं, स्यो बच्चे भी हमारे होंगे । 
जिस कला और धर्य से तुम यह करने का प्रयस्त करतो हो, वह 
तुम्दारी महत्ता का श्रमाण हु में कया करता हूँ, यह शुम नहीं 
देखती ? जीजी माँ, तारा बहन और जड़ी दहन, तनमन, मनुभाई 
और ओआाचार्य भादि जिन-जिनका मैने जीवन से सम्पर्श किया 
है, थे सब भ्राज शुम्हारे अन्दर हैं, यह सें मानने लगा हूँ । कई यार 
मैं मूखंता का ब्यवद्धार करता हूँ--कभी उदार, छमी अध्याचारी, 


स्३्१ 


प्जः 


कभी स्वार्थी। फिर ,भी सर सम्बन्धों के साथ मुझे तुम ही दिसलाई 
पडती हो । ज़ब तक इन सर्वब्यापी सम्बन्धों के साथ तुस दिखलाई 
देती हो, तय तक कुछ न होगा। सय एकमेय हो जाएँगे ।** 
घबराहट हो, तो सहन करना । परन्तु इससे जीजी माँ और 
बच्चों को कोई अन्तर न मालूम हो । यह बेचारे सर हमारे श्राधार 
पर हैं। उनकी कमी हम पूरी न करें तो हसारी भांयना किस 
काम की ? (२७-३-२१) 
साथ ही मैं बच्चों के त्रिपय में लिखता रहा | 
बच्चों में उचित परिश्रम की आदत डालना | जीजी माँ उनके 
खाने पर ध्यान नहीं दे सऊतीं। थे श्रच्छे हो गए हो, तो उन्हें 
अलग सुलाने की व्यवस्था करमा। श्र लच्मी (नौकरानी) लता 
का रिस्तर बहुत गन्दा रखती है, उसे जरा देसती रहना । झुमे 
इससे बहुत चिढ़ है। (२६-३-२२५) 
रस प्रकार मैं लीला छो गढता, उससे गढा जाता, ्रौर ग्रधिक सूच्रम 
ता की सोज में इम दिन जिताते | फिर गोक्ल काका की सभा का हाल 


लिणा । 


हा 


सभा में हो भ्राया। मारवाड़ी विद्यालय में श्रच्दी भीड़ धी-- 
तीस स्त्रियां भौर तीन सौ पुरुष। चिमन भाई समापति थे। 
2 गलाल काका ने सभापति के लिए प्रस्ताय उपस्थित किया और 
चलुभाई ठाकोर ने अनुमोदन । फिर चिमनभाई ने अपने सीधे 
संक्षिप्त दंग से विवेचन किया । 

अर लक्लूमाई शाह ने शोक-प्रस्ताव डपस्थित किया। विद्वल- 
आई ने लोगों को कुछ हँसाया चौर नौकरों को गलियों र्दी। 
नगीनदास मास्टर बोले । फ़िर चन्द्रशंकर अपने सैंठे गले से ऐसे 
गरते कि दी हजार मलुष्य सुन ले। में और भूलामाई पौछे मैंडे 
हुए कस रहे थे। उन्हें कुछ स्थियो को पदचानने की इस्छा हुई, 
उसे मेने पूरा कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि तुम्ददे देखने की उन्होंने 


दर 


आशा की थी। लेडी लद्नीयाई को तबियत दोक न होने के कारण 
तापीवाई ने भाषण दिया। “हम स्त्रियों जब छचरा जातीं, तव 
फिसी भी समय उनकी सलाह लेने जातीं। ये शान्त कर देते,” 
यह बार-बार कहा । 

दूसरा प्रस्ताव था, शोक-अदरशंन वाला प्रस्ताव उनके कु स्बियों 
के पास सेजने का। भूलाभाई ने उचित रूप में, किन्तु विकृष् 
भआणा में भाषण दिया। मैंने अनुमोदन कर दिया। आज़ में ठीक 
घोला । प्लेटफार्म हो, शोर मनुष्य अधिक हो, सत्र दौक बोला 
जाता है। 


र3्३ 


१४ 
2 आकर अली शत कक जर्लनल जद का मिल मद चटनी कील 


पंचगनी 


अ्रग्रैल महीना थ्रा गया । कोट की छुट्टियाँ हो गई और मैं छुट्टियाँ 
बिताने पंचगनी गया । लक््मीविला श्रत्न “हर्टर छुल्म! के स्व॒प्नों की सिद्धि 
जैता होगयाथा। जीबी माँ के रसायन का अभाव चारो श्रोर दिलाई 
देता था। उन्दाने पर का कार-बार औ्रौर बच्चों की देसभाल लीला के सिर 
डाल दी थी। मेरी चर्चा दोनों करती रहती थीं। सवेरे और शाम फो 
परिवार वी सारी मण्डली इक्ड्ठी होकर श्ानम्द से वार्तालाप किया करती 
थी। उसमें 'लीला काढीः का स्थान उन्होंने मध्यस्थ कर दिया था। 
लीला फाकी, बच्चे श्रीर मेरी बहन की पुत्री चन्दन के साथ कॉन्ेग्ट में 
जाती, फिर आती, घूमने जाती, रात को गरगा या संगीत से घर ग़ुँजा 
हर में लक्ष्मीयिला मे पहुँचना कि सप्र पूर्ण भक्ति से मेरा स्वागत-सत्कार 
क्स्तै) 

छुट्टियाँ िताने की मैंने कला 


बनाई थी। जीवनचर्या की गति मैं 
शिथिल पर देता । देर से उठता 


ता | फिर सबके साथ चाय पीने बैठता | यह 
"लम घस्डे डेड घण्टे चलता रहता था । गप्पें लडाई जाती, सपनों की बातें 

पीर्तों, बम्मई या पचगनी के गाँउनगपोड़े होते रहते | सर ईँमते, और लीला 
केटनी मेसे चाय के यान पर-प्याले उंडेलती जाती श्र पानदान पर जीजी 
माँ का एमला चालू रहइता। फिर सब हनान के लिए डट सड़े होते और 


ण्द्छ 


से घिग इसझा आ्रामश, रिमम्ठप्मि होगही वर्षा, और मादक जाड़ा, 
स्विदज्जलैएड का कुद्ध स्मरण क्यता है। ग्रीष्म वी दोपइरी में यह कुछ 
गरम होता है, परस्तु प्रात:-सन्थ्या इसी बहुत ही रमणीय होनी हैं । 

उस गाँ में उसने का हेतु पूर्ण दो गया था | जगत्‌ के जले-भुनें हम 
अपना स्वर्ग--जीयन-मर के लिए--यहाँ बना सक्ञते हैं, ऐसा प्रतीत हुआ । 

परचगनी में तोनों पश्टित भादयों का हमें परिचय था | पंचगनी का 
ज्लयायु छोटे बच्चों के अनुयुल था, इसलिए. अंग्रेज और पारसी लडके- 
लडकियों के लिए यहां स्कूल थे । तीनों परिश्त भादयों ने द्विन्दू बच्चों के 
लिए 'वचगनी हाई स्कूल? स्थावित डिया था| दन सीनों माइयों की 
परिश्रम करने की शक्ति, गाईस्थ्य जीएन और आदर्शयाद से हम बहुत श्राक- 
पिंत हुए । उनझे आने से पचगनो में हिन्दू स्थान पा सके | मैं उनसे स्वूल 
से दिलचस्पी ग्सने लगा और इसे रज्िस्टट सोसाइटी का पन्चिक स्दूल 
धना देने का उन टिया | मगलदात पकय्रासा (इस समय मध्य प्रदेश के 
गरलेर) बन दीर्प रुमय तर यहाँ रहे थे, तत्र उन्हेंनि हिस्दू शिमसाने का 
धाम अपने हाथ में ले निया था। उसमें मी हम दिलचम्पी लेने लगे। 
इस कह इालाकि गाय का आातारर्ण हमे स्पर्श नहीं करता था, फ्रि भी 
वध एमा लगने लगा जैसे हमारा हो । 

... मैं मत्राड पैदा असमे वालो एक दी थी । डसडा नाम मणीक्षाई 
डताने में दाम चल जायगा ॥ इसके रिदान्‌ पति को अगले वर्ण मैने प्राचीन 
परदशती शाहित्य संग्रहीत करने दे लिए. दैतनिक रूप मे रुप लिया या। 
१६२४ में होना. के 


ह पललो-मेरे यदाँ दो तीन महीने रहे थे। बह पिद्वत 
है) मुद्रा औए हौर अपन 


हि सनी लगमग पचास यर्य की निराघार प्रिखवरा को 
धाड़ गए। उड़े श्र 


है मे मे उसे जोडी माँ को परिचर्या वरने जो मौझर 
टल लिश और ध्नगनी प्ैज ड्परि। 

५५ > न "गे न शान दमे मेटानोउन 

डम धज्डी दोड़ार, म्ज 

* दिनारत मै कु «. 


उन छा भूत खब्रार हो गया। 
हि और बूट पहनने ढा शौड लग गया। * ध्यूड 
“ले पर यैर नहीं सपगी यो ।७ ज्ीह़ो माँवी मेगा 
न्ड्द 


करने के बदले नौररों छे वह अपनी सेया कराने लगो । बच्चों ते दढ़ श्रपने 
बड़प्पन की बातें करने लगी--“मुके तो रोज कमर दववाने के लिए. कोई 
खाहिए |” चकक्‍्ही पीस पढ़े हुए छालों को भूलकर 'मुझे यह नहीं 
माता और बह अच्छा नहीं लगता,? कहकर वह गेज फ़रियादें करने लगी । 
उसके बहप्पन की सनक से, पदले तो इच्चों को बडा मण्य श्राया, कारण 
कि उन्हें मज्ञाक का एक नया विषय मिल गया; परन्तु धीरे-धीरे उस 
मणोत्राई के दिमाग में यहों बैठ गया कि बह लखपती थो और इस घर 
से उसे अ्रसह्य दुल सइना पड़ता था । आर ज्यों त्यों समझाकर उसे 
उसके गाँ? भेज दिया और उसके पति के स्मरणार्थ योट्री-क्टुत सहायता 
करते रहे । 
बम्कश्या लोगों के घर का एक झनिवार्य अंग दे धारिन । जहाँ बिना 
माँ के था कार्यव्यस्त या श्रालसों माँ के छोटे-छोटे बच्चों की देख-रेज करनी 
हो, वहाँ इसके रिना गाड़ी ही नहीं चल सकती, यह तम्बई का सिद्धान्त 
है। यह पाटिन कदाँ से आई है, कौन इसका रिश्तेटार है, बौन इसका 
चति है, ये झ्नावश्यक बाते कोई नहीं जानता और जानने रा वष्ट भी 
जहीं उठांता । न बाने बह कहाँ से आती और कहाँ अ्रदर्य हो बाती है। 
सैटानी की सेवा करे या बच्चों को देख रेल करे, प्राण लगाकर कत्ती है। 
ब्योरी कदाचित्‌ नहीं करती । झोर कमी-कमी शहिणोी से भी अधिक घर वो 
सभालती है | कोई सदर और स्वच्छुन्द हो, इसकी तरह, तो घर में श्राते 
ही रसोइया मद्ाराज वा दो सार सौकरों ढो अपना प्रियपात्र बना लेती 
है और त॒स्त उनके बोच मागड़ा शुरू दो बाता है। बम्बई में सेठ या 
सेठानी भल्ले दी हों, परन्ठ नौकरों करी जमात तो मेरे 'नहाचर्याधम'* डे 
समान ही होती है; इसलिए 'वेमल' डी ग्रोति के लिए नौरों में दौडादौड़ी 
शुरू दो ही जाती हे। गई घाटिन सब नौरुरों से क्राइती, बच्चों कों 
दुली ऋरती, सेंठानों को खताती और सेठबो के मन की लगाम कुछ 
दीली हो, तो जरा नोची तशर करडे दो नयन-बाण भी मार देती है। 
4... मेरा नाटक 
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मेरे एक मित्र की पली को, अपने पति पर ऐसा पूर्ण विश्वास था 
कि घर में घारिन न रसने की उसने प्रतिज्ञा कर ली थी। वम्त्रई में रहते 
हा और वह बाहर ही बाहर मौज मार लें, तो आते मूँसी जा सकती हें; 
प्र घर मैं किसी समय बढ़ ऐसा दृश्य दिसा सकती है कि देसकर ऑँसे 
फूट जायें । एक घाटिन तो इमारे विस्तरे का पूरा उपयोग करते पकड़ी गई 
थी। परन्तु अम्बई की घाटिन पचगमी रहने को श्राती है, तो हमारे सिर 
पर उपकार का द्विमालय द्वी लाट देती है। जरा-जरा सी बात में “में यहाँ 
से चली” तो सुनना द्वी पड़ता है। पचगनी में एक घाटिन के लिए दो 
नौकरों ने एक दूसरे के मिर फोड़ डाले | दूसरी ने गर्भ गिरा दिया | तीसरी 
ने नौकरों की कोठरी में बच्चा जना, श्र खुद परिघवा होने के कारण, 
उसका क्या क्या जाय, इसका निर्णय जीजी माँ पर डाल टिया | 

मगलोर की नौक्रानियाँ पारसी और ईसाइयों के घर में काम करती हैं) 


उनकी रीति माँति जुण दी होती है। मगलोर से नौकरी के लिए छोटी- 


छोटी गरीब लड़किया को ले थ्राने का श्रम्बई में व्यापार चलता है । व्यापार 


फरने वाले उन्हें अपने गो से ले श्राते हैं, बम्बई की भाषा सिलाते हैं, और 
किसी धर में नौकर करा देते हैं । हिन्दू माताश्रों पी अ्रपेक्षा पारसी माताएँ, 
शरप्नेजों को तरह, बच्चों पर कम ध्यान देती हैं, इसलिए यद थाया, श्रपने 
फ् सोपि इैए बच्चा पर, उनके माँ ब्राप पर और नौक्रों पर, एक्छत्र राज 
द्र्तो है। समा स्वमाय सस्कारदीन और श्रशिष्ट होता है | इसे सीपे रु 
पच्चीं हो जिस भी बगीचे या पाई में मटक्त हुए इम नित्य देस सच्ते दं, 
या ठसे नीइर के साथ घट शमभ्य और गन्दी चार्तें करते मी मुन राक्ते हैं ॥ 
मगलोरी श्राया वो झपैसा घादिन स्नेहशोला, घर संभालने बाली 
ओर परिश्रमी होगी है। जो इसका दोप है, यह इसका नहीं है, निस 
श्त्रिम पाताररण में इसे रुप जाता है, उसका है। इन्हें अपनी दुनिया ऐै 
नौकर दी जमाने रू डिराये वाने बाताररण में पुरुषों के बीच श्रकेती सता 
डाता है, और शिक्षा तो होती दी नहीं। इनमें से बटुत सी विधयाएँ या 
7तगी हुईं स्थियों होती हैं। परत स्पा स्वरा जाय है पारिवारिक अन्य 
ब्ड८ 


तो इमने होड डाले, इसलिए बच्चों को देखमाल के लिए विधवा भाभी ये 
घायी क्शाँ से श्रार्यें ! बनाव-छिंगार, सभा छोसाइटी और पति के संसर्ग मैं 
रहने के कारण, बच्चों की देस-रेख इमारी माताओं से होती नहीं, अतएव 
घाटिनों के दिना काम कैसे चले १ 
कुछ भी हो, परन्तु पंचगती को हमारी धाटिनों के रसीले पराकम 
लक्ष्मीविला के शान्त जीवन मैं ग्ग ले आते थे । परन्तु मिल जाति मैं से 
ये घािनें थराती हैं, उसके लिए धुके बहुत मान है। अक्तूपर में जब इमने 
“बी बिल!” खरोदा और उसका नाम 'गिरि दिलास! रखा, तइई उसबा 
माली तया मालिन इमारे ढौडम्बिक हो गए | माली लगमग सत्तर वर्ष रा 
श्रौर भागी मालिन पैंतालीस वर्ष की होगी । दो लड़कों को इन्होंने पढ़ाया 
था और वे पोटर का काम करते ये । तीसरे » इसने काम के लिए रख 
लिपा | जब से इप 'मिरि विलास में रहने गये, तत्र से यद सरलददया 
प्रामीणा हमारे घर वी सी हो गईं । जीजी माँ झौर बच्चों की सेवा तथा 
घर की सफाई का काम उसने बिना कटे अपने ह्वाथ में ले लिया | जीजी माँ 
भी नौकरों को कुद्धम्बीजनों को तरइ समसाती थीं, इसलिए मागी कमी- 
कभी पास बैठकर पान भी खाती थी । उसका मुख सदा हँसता रहता था। 
बच्चे क्र आदे, उन्होंने कुछ लाया या नहीं, इसका मी ध्यात रखती थी ) 
पुराएपूजिता सती नर्मदा गी तेरदद भागी मालिन बृद्ध पति की सेवा 
करती थी, माली बृद्ध वा, पर था बड़ा दाम का झ्ादमी, इसलिए बाग 
की बड़ी चौक्सो रफ़्ता या। उसको जीवन-कथा पर से मैंने “काकानी 
शशौ” दी कल्पना ली थो, यह भी एक किस्सा बन गया । भागी शो उसको 
बूड़ी दादी ने महाइलेश्वर में पाला-पोसा था। उठ समय दीस बाईत बर्ष 
का माली प्चगनी में रहता या। डुड़िया मरने वो हुईं, तब माली वहाँ 
गया और पाँच बर्ष दी लड़की मागी को माँग लिया । उसे आवश्यकता थी 
पत्नी को; और दादी मर गई, इसलिए माली मागी छो रूग्े पर हिटाझर 
पंचगनी ले झ्राया या और उससे प्रित्राइ कर लिया। मागी इच्ची थी, 
इमलिए माली माता डे स्मेइ से उसे नइलाठा, सिलाता, स॒नाता, झंपी से 
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सिर भी सैंगारता और उसे अपनी छाती से लगाकर रखता । भागी बडी 
हुई श्रौर उसमे अ्रपने पति का घर बसाया । उसके तीन बच्चे हुए । माली 
और भागी का अनुपम टाम्पत्य माली के गुजर जाने तक रहा | 

माली ने उसे कैसे पाला पोमा, यह बात भागी ने जीबी माँ से कही ! 
उन्होंने मुमसे कही | उस पर से मैने “काकानी शशी! नाटक उत्पन्न कर 
दिया। दो-तीन वर्ष बाद जब चन्द्रशक्र पचगनी में हमारे मेहमान होकर 
आये, तब्र उनझें मैंने नाठक के रूप में मागी के प्रिवाह की कहानी सुनाई । 

उनका नाम ई चम्द्रशकर ! कुछ दिनों बाद उन्होंने परे घड़ी मौज! 
में 'काकानी शशीः की समालोचना लिखी | पुस्तक की अपेक्षा, चर्द्र- 
शकर को मनुष्यों में अधिक मज़ा मिलता था, इसलिए पहले उन्होंने रोज 
रात को जीजी माँ के सामने हम कैसे बैठते हैं, कैसे श्रानन्द-विनोट करते हैं, 
किस प्रकार 'केक्सट्रॉटिग'---शगाल चत्य--करते हैं, इसका सर्िस्तार 
इतिदाम लिस लिया--इसलिए कि पढस्र गुजरात के मुँह में पानी मर 
श्राये । फिर उन्होंने यह भी लिस डाला कि मैंने मागी की कह्ानी पर से 
कास्मनी शशीः वैसे लिा। थ्ये घड़ी मौजः पचगनी श्राया और कसी 
लड़के ने जीजी माँ के पढ़ सुनाया | यद्ट बात भागी के बढ़े लडके को 
माचूम हुईं श्रौर वह श्रपनी माँ से लड़ने लगा--“तूने सेठ से यह बात 
कहीं क्या १९ किसी धद्यर जीजी माँ ने झगड़ा सत्म ढिया। 

>प माली गुचर गया, तो उसे छोटे लड़के को इमने माली का काम 
सीप दिया यथपि याग का आरा क्रम मांगी ही करती थी । १ ६३८ मैं जय 


मैंने पगरि विलासः छोड़ा, तब भागी वो छोड़ जाते जी नहीं इश्रा । ऐसा 
श्राघात हुआ, मानों हमने अपने किसी स्वजन को छोड़ दिया दो। 
पद मांगी री सरलता और 


प! | सख्कारिता की इल्पना अनेक एदस्थिने भी 
नहीं बर सच्तों | 


कक लोला डो शरीर मुझे सारे दिन में निःसक्ेच बातचोत करने का समय 
मी 2 जेब हम अकेले घूमने जाते | चबेरे जब सब नहाने धोने में 
लगरदते या शाम को सत्र पूमरर आने, और समय मिल जाता, तब साइप्रस 


ण्छ्५ 


के वृक्षों की कारों के ब्रीच इम निकट के ईसाई कब्रस्तान में या उसके बगल 
के रास्ते पर घूमते रहते । उस समय हम एक दूसरे से छोटी-से-छोटी बात 
भी बद्ते । दोनों एक-दूसरे बी प्रशंसा के भूले थे, इसलिए इम एक-दूसरे 
की प्रशंसा भी रिया करते । घर की और गाँव की बातों में रस लेते, इमारे 
स्त्रमाव के कौरसे गुण-दोप एक-दूसरे के अनुदूल किये जा सकते, या बदले 
जा सबते हैं, इसका विश्लेपण क्या करते और यह भी पिचार करते दि 
हमारी मइस्‍्लार्वाक्षाओं की सिद्धि कई होगी। पंचगनो में (हर बुल्म! 
बनाना पढ़े, तो किस प्रकार बनाया बाय, ये योजनाएँ मी बनाते रइते । 

इस समय दर्में स्पष्ट दिखलाई पडा कि हमारी एकता उभर रही थी, 

फिर भी उसके नये टिपलाई पड रहे दुर्गम गिरि-शिखरों पर हम नहीं पहुँचे 
थे। हमे उस पर पहुँचने के लिए तैयार हुए। जून १६२५ के परचात्‌ 
पन-व्यवह्दार ने मया रूप धाग्ण क्या । हमने यह सुक्तकएठ से स्वीकृत 
कर लिया कि हम एक दूसरे के हैं। सदा के लिए साथ रहने का हमारा 
सेबल्य दृढ़ होता गया । दम झपनी समल्त प्रवृत्तियों भी बारोड़ी से नित्य 
चर्चा हिया करते | सवमात्र के श्रान्तरिर पुर्ों में छिपे श्रत्तराय दिखलाई 

पड़े, और इमने उन्हें बीतने के लिए दाुण युद्ध आरम्म कर दिया। 

इस समय, सारे दिन का था-दारा मैं घर झाया । दूं से सापा 

फटा जा रहा था । नस्दू काकी का हाज-चाल क्षे आया। माबिश 
कराई और इुछ टोक हुआ | दिन-भर ध्वय परिभ्रम करना भ्ौर 

शाम को दुखते सिर निर्मन घर में आना भौर किर काम में कण 
जाना--इस शुप्कता, इस पीड़ा, की कल्पता करना कहिन है। भ्रमर्त 

कार्यों में फंसे रहने की बात करना तो सरल है, परत्तु जब करना 

पढ़ता दै, जब शारीरिक दुर्बछ्तता भौर मानसिक देचैनो एक साथ 

मिस्त जाती हैं, ठब साहध और आदर्श बनाये रखने को बातें 

दतापूर्पं झगती हैं “77 
चाता डा लेख मिप्या नहीं होगा; हमें जो इंच मिला है, 
के झापार पर जीना है। मैं प्रतिदण ग्लोरिया को देखता 


न्ष्ः 


झ्सी 


रद्दता हूँ, उसकी थावाज्ञ सुना करता हूँ । अपने भ्रस्वस्य यों में 
भी उसी का स्मरण चेतन लाता है,। समुद्र के बीच घोर तूफान में 
ज्यों एक तरते के सहारे उससे चिपटा डुआ मनुष्य, दुर चमकते 
हुए तारे को देखकर उसझी थ्रोर चद्दा जाता है, सथों ही मैंने बोस 
चर बिताए है। आज़ मेरा तारा साकार हो गया है, उसने मेरा 
स्वागत दिया है, प्रेरणा दो है। वद्द तारा मेरे साथ सहजीवन साध 
रदा है; जब तब द्वाथ मिलाकर नवचेतन दे रहा है । मैं चाहे थक- 
जाऊँ, पर श्रव निराशा को पिज्य नहीं प्राप्त करने दूँगा । किनारे 
खगू-गा, तो बद् तारा मेरे जोपन का आधार बनेगा" ** “में 
डूबूँगा, तो मेरा तादा मेरे साथ अस्त होगा--पसा में मानता 
हँ--चादे कुछ भी हो। 
जब्र फिर लौटकर आया, तब्र बम्बई में मेरी अस्वस्थना स्मी-क्मी 
बहुत बढ जाती । 
एकाबी जीयन के प्रतिबूल वातावरण में पोषित होकर लीला ने एक 
प्रकार की स्वच्छुता की झ्रादत बना ली थी। हमारे परिवार का आचार 
भावनामष श्रीर अलुकूलतापूर्ण था। ढिसी को ज्यर हो आए, और बह 
दूसरे को लग जाय, कोई याली मे से कुछ बिलेरे, कोई गन्दे कपड़े पहनकर 
आाहर जाय कि उसका ही अकुला उठे 


3॥ दूसरे की मानतिक अवस्था वो 
सहाब॒भूति से समझ लेने वाली जीजी माँ के उदार स्पभाव से हमारा आचार- 
खिचार गढ्मा गया था! आचार 


र की ऋचुता--(८०7४९८८४९४5६---लीला 
की श्रादत थी, इसलिए हमारे आचार-विचारों से बह क्मी-क्मी श्रकुला 
जाती थी ॥ मैं उसे अपना इष्टिझेण समभाता, इससे उसे दुख होता और 
उसे अपनी अयोग्यता जा भान हो ब्राता। वह इसी होती, इसलिए मैं 


अधिक डुखी हो जाता। मैं इसी द्वोता, इसलिए. वह रो पड़ती | बढ़ से 
पड़ती, इसलिए मेरे प्राण निकल पढ़ते और में उसे प्रसन्‍न करने का प्रयत्न 
ऊरने लगता। मुझे दुखी होता देख बह उ्यो-त्यों करके हैँसवी और सुी 
करने का अ्यत्तन करती। परिणाम यह होता कि इम जितने थे, उससे भी 
श्र 


अधिक एक-दूसरे के दो जाते। इस श्रकार उसातों और ओऑँमुओ से इमारे 
बीच के अ्रन्तराय अदृश्य होते गए.। 

जुलाई में मुझे ज्वर ब्ाने लगा। “वि घीमा ज्वर इस प्रकार झ्ाता 
रहेगा,तो मेरी दु्दंशा हो जायगी। मेरी शक्ति क्षोण हो गई है! इंटरलाक्न 
आ गया होता, तो कितना अच्छा था, तब मैं लम्दी बीमारी का आनन्द 
भी उठा सकता था। परन्तु लम्बी बीमारी सइने दा साइस नहीं है। बौमार 
होने की भी शक्ति नहीं है । मरने में मी कायर हो गया हूँ । जब तुम निकट 
नहीं रद्दती, तब बोमारी भी नहीं सही जाती; फिर मरा कैसे ज्ञा सकता है ! 
डे प्रभु ! तुम्दारा क्या हाल होगा ” 

लीला ने लिपा-- 

०ज्त्र से तुम्दारा पत्र ग्राया, तब से मेरा जी तुममें लगा है । तुम्हारी 
तबिवित ठीक नहीं है, “मूड! ठीक नहीं है, इसका विचार सुभे सांश दिन 
श्रांता रहा । विशेषकर मुझे ऐसा लगा कि इसका कारण मैं हूँ । भावना के 
आदेश में मुभते कुछ-न-कुछ दो जाता हे और उसका असर तुम पर बहुत 
डोता है। मेरा बिना विचारा एक शब्ट तुम्हें सारी रात जागरण ढरा देता 
है । ठम्हें क्या ऐसा लगा कि तुम्दारी अपेदा मैं किसी छो अधिक सममूँगी ! 
इस प्रकार की एक गलत घारणा पर तुमने जागरण कर दाले, पाया दुसा 
लिया, मूड! डिगाड लिण, दिन खराब कर दिया । 

#ुफ्ते तुमते भगइने थी इच्छा होती है तुम्हें पता है कि 
सारा डिन मुझे क्या होता रहता हे ! दो दिन से मुझे सारा डिन रोते रद ने 
वो इच्छा होती है। व॒म्हें पत्र लिखने लगतो हूँ तो ऋँदू आने लगते हैं । 
मार्नो मैं प्रस्येदर वस्तु से थक गई हूँ । धके अपने से, दुनिया के, तुम्हारे 
'ूड' से--इस प्रकार कुछ नहीं समता । मुझसे शदनी निजी अपूर्यताओं 
दो, दुनिया- की माँगों को, या ठुर्हारे अ्रसन्‍्तोर को समस्र लेने का बल नहीं 
प्राप्त करना ऐ । बड़े बड़े स्वप्त देखकर उन्हें दीइन में अभरणुमात्र भी नहीं 
लाना है। मेरी निराशा से डार न बाना। अपने आगे मार खाली करने 

(२७-६-२४) 


द्ष्ट३े 


की ऋाइत तुमने दाली हे ।” 


उठी समय मैं पत्र लिख्ता हूँ-- र हि 
“मुक्के क्षमा करना | झुके सारा दिन खिलता रहो। मैंने तुम्हें ब्यर्य 
डुली डिया। मैं वहाँ से कृदता-फाँदता आया, मैंने अनेझ चित्र अंब्ति 
डिये, अनेझ बातें करने हो छोची | इस एढ़ाझी घर से निकलकर, तुम्हारे 
पास मैं शान्ति सोज्ता हुआ पहुँचा । परन्तु न जाने क्यों, शान्ति का अनुमव 
करने वी मेये शक्ति नटट हो गई है । मैं शान्ति श्रात करने का व्यर्थ प्रदत्त 
क्यों का रहा हूँ ! फेरे भाग्य में बढ नहीं लिखी हैं। मैं असन्तोप का दौट 
पैदा हुआ हैँ । मुक्े क्यों दिसी अन्य की आशा रखनी चाहिए, १ 
“मुम्हाय ढोई दोष नहीं है। तुम्हें ज्वर हो आये, सरदी हो जाय, घर में 
अव्यइस्था हो, तो इसमें तुम्हारा दोप नहीं है। मैं हुम्हें उलहना नहीं देवा। 
अस्ण, कि पह अ्रशान्ति मेरे मस्तिष्छ रा रोग है। मेरे ललार में अपूर्यता 
लिखी है। मैं अपने भाग्य पर ही अकुलाया था। तुमने समझा कि मैंने 


नहीं है। अऊुलाइद मेरे लिए. साधारण बात है, पर उससे मैं भागता 
हैं। मेरा गाम्मीर्व और शुद्धिमता चली छाती है। मुझे लगा है द्धि में 
ब्यर्य चीख-पुछार मचाने को ही पैदा हुआ हूँ । 

“ऐसा क्यों होता है, ईरबर बाने । छिस विविधा झ्ो प्राप्त करने के 
जिए मैंने दप्ों परिश्रम डिझ्ा, बह इस दिपव में विलडुल न हो गई है। 
ऐवा शोचा ब्स्ता हूँ कि में कहाँ बाऊँ', क्या करूँ? कि मुस्ते चोवीसों घस्टे 
विभाम और शान्ति मिले 4 पह अशान्ति बाइर डी परिस्थिति डे द्ास्य नहीं है। 
ठैम सब ययारुम्भव प्रय्त्द रुसते हो, प्राण डिद्धाते हो; परन्च 'अशान्दस्प 
ऊँतः हब । दाई वर्ष तक मैंने अशानि क पराकझाष्छा अजुमत्र की है | छय 
न्ड शो रही सृष्टि डअड़ाती मुनाई पड़े, तब मम मैं हंसने दी क्षमता सस्ता 
है। परन्तु इस रुमय मैं हिम्मत दार गया मानूम होवा 
(इनदुल अशान्त नहीं रहा आाता। दोप मेरा है 

कैठा हूँ। उन्चाह डे “अपने देखने लगता हूँ। मे क्या रू ? स्थि जम 
सन्त होरर हट ? द्षसे कप उशा होगी! मे स्वार्यों हूँ, मैंने तुम्हारे 





स्वास्थ्य का भी विचार नही क्या । स्पष्ट कह देने रा मेरा दंग बंगेली है, 
अपिचारपूर्ण है। इसीसे, प्रत्ये बार 4 बाने क्यो, कक्‍्या-से-क्या हो जाता 
है। हे इईंशबर, झागे क्‍या द्ोगा! इसी प्रछार हुल और पौड़ा सहते, 
शान्ति के मूगजल के लिए मटकरुर मरने के सिवा थौर कुछ शेप नहीं 
रद गया है 77 

उसी समय श्रौर उसी रात को लीला लिपती है-- 

तुम गये और मेरा दिन यीं ही प्रेकार बीता । मैं अब द्वार गई हूँ । 
सुमाये श्रत्र शक्ति नहीं रही। मैंने तुम्दारा जोवन बिगाड़ छोड़ा है। 
दम श्राजीवन श्रपने निश्चल माय से सुमे चाइतें रहोगे; परन्तु तुम्हारा 
आदर्श निद्ध होगा, तो ठम सुखी न हो सकोगे, और फिर भी तुम 
आमरण मेरे राथ बैंध गए हो' *”* 'मानो जीवन से मुक्त हो गई हूँ, ऐसा 
लगता है। मेरे दवद्य में श्राशा नहीं है, उत्साह भौर बल नहीं है । तुम्दारो 
आारणाएँ सफल करने की सामय॑ नहीं है। स॒के केवल निराशा ही दिलाई 
पड़ती है। मैं केबल तुम्दारास्नेद और संरक्षण पाने बों ही निर्मित 


हुई है । 
हि न ! दमने सुर पर ओो-बो आशाएँ रचीं, उन्हें देखने और श्रपनी 
लिर्रेलतां का भान होने पर समे श्पार दुख होता है। मेरे शरीर श्रीर 
मन वी खामियाँ वुम्हारां उत्ताइ भग कर देंगी और जीवन का रस सुखा 
डालेंगी। मेरा इृदय फटा जा रदा है और इस समय मुझे मर जाने की 
इच्छा हो रही है। न जानें क्यों, मेरी ग्राशा और उत्साइ मुरमाते जा रहें 
हैं। सबमें से मेरा रस मंग होता जा रहा है। एक प्रकार बी लापरवादी 
का परत बता बा रहा है। सुमे प्रयतत करने की इच्छा नही होती | मुमे 
कुछ मी करने वा शौक नहीं होता । जुम्हारे तिव्राय अन्य समी विषयों में 
मन मर-ता गया है। दम श्रमी ऐसे उत्ताइ और उमंग हैं, जैसे पद्चौस 
वर्ष वो वयत में ये। आतस्द और दुल का अनुमव बरने की हुम्हारी 
शर्कि श्रमी ऐसी ठीन है, जैटी ब्रारम्भिक उद्योन्युमव श्रवस्था में झोती है । 
एक और शक्ति और दूसरी ओर निर्बलता वी सगति में पढ़कर संघर्ष हुए 


च्ह्श 


रहे, तो 'इडंर कुलमः को उसे पूर्ण रूप से स्वीकृत करना चाहिए। ओर 
यदि ऐसा न हो सके, तो दृष्टि क्षे. तले दूर भी रखा जा सकता है |”? 
तीसरा प्रहन मेरे स्वमाव के दोप का था | मेरा स्वमाव गर्विष्ठ था ! 
मेरे घर में मेरी बात कोई टाल नहीं सकता और न कोई मेरी टीछा-टिपणी 
ही कर सकता या । ज़रा मी विरोध हो कि विरोधी को कुचल डालने या 
कोध में जिल्लाकर उसे दवा देने की मेरी इति तीमर हो जाती । ओध मुझे 
इन्त थ्रा जावा। लोला मी अ्भिमानिनी थी । उसके साथ कोई जोर से 
नहीं बोला था; श्रौर कोई बोलता ते! नाराज हो जाती | स्त्री-स्वातन्त्य पर 
ध्यान दे-देकर उसने पुदपों के प्रति तिरस्कार-दृष्टि बनाई थी | मैं चंचल 
जृत्तियों के श्रधीन था | आदेश में श्रा जाता, तो झिसी का निरादर कर देता, 
ने: कटने बोस कह डालता । डिख्तु परेर स्नेह जया भी विचल न होता । 
मित्रों के प्रति रद्धाव और सरलता रखता और उदारता का भी पार नहीं 
था। लीला श्रषिक संस्कारशीला थी--सुघड़ता, स्वच्छता, मितब्बय और 
*स्था की पुजञारिन । अपने ह्वाथों श्रकेले ही, निराधार श्रवस्‍्था के पर्वत 
तोड़कर मार्ग बनाया था, अ्रतण्व मुझमें बहुत द्वी असंस्कारिता रह गई 
थी। सस्पता के लिए मैं पायल नद्दीं बच सकता था, नियमितता का पालन 
नहीं कर सकता था । रहने सहन, रीति-रिवाज़ में कभी-कमी ग्रामीणवा श्रा 
हो भी। बावचोत करते ुए मू्ता और फटुता का व्यवहार भी श्रधिक 
ह्ष जाता था | बच्चे ऊपम करें, या गन्दे रहें, तो मुझे घुरे नहीं लगते थे | 
हक मे भहुत दी साफ़-सुथरे सूट-बूट में आ्ावा और सरला मुमझे 
छल बा दौड़ती, तो लीला कइती--“कधरला बेटी, पहले ग्म्दे द्ाथ 
खाए मे ५ पर मेरी इेट्ि बाय से मिलने को पायल बनी हुई कलम 
डे श्र पा करों, डे लिपटने को तस्व रहे दायीं और पिठम। रा 
लगा सता, धर नयनों पर द्ोवो थी। मैं उसे उठा लेता, छाती ० 
दब शा | ३ पयाव हो जावा वो इसने लगता और लीला हम जय 
इर कद किस हम फ््सि आ लक्ष्य करडे लोला ने व्यवस्था और स्थ 
ने उनर्‌ दिया 


प्रदििनिति इस पत्र के साथ मेज रहा हैं। दम्द एप शे, तो क्षण बएा $ 
बहुत दिनों से उनका इंदय उमड़ रहा था, इद उद्दोंने एछानो कर 
दिया-* उनडा पत्र पह्ठे द्वुए मेरी आँखें भी दुछ झा हो गएं। मुझे उन्देंनि 
इतना दुख दिया है कि उसछा इतिहाल लिखूँ तो द्वाय बॉपने लगें । एस 
समय बब में तटस्थ हो गया हूँ, तत बढ किर से मुझे नदी में सूद पढ़ने $ 
लिए, निमन्त्रित कर रहें दैं। अस्तु, हमारे साथ बोई भी शेगा, ते मु 
नहीं है । दुम्दारे प्रति कारी को भो बड़ा सतह है 

मेंग खानदानी बोध, हमारे श्रविभक ब्रात्मा दो तिडि के सार्य को 
भी गेडे पड़ा था । उसे डीतना सरल नहीं या, किर भी इस दोनों ने 
भगौरथ प्रयत्न आरम्म कर दिया । लीला, मादा री उदाश्ता ते, उसे घमल 
आवेश समभल की श्राइत डालन लगी, और साथ ही #'पनी जो सर्नर्या 
पर भी ऐसा सयम रखने लगी डि मेरे क्राप को झयठर न मितते | 

सुक्े होध जाता कि मं वहाँ रू हटकर प्पान 5एने बैठ शा भोर 
बोध के उतरते दी द॒एत्त लीला छे क्षमा माँग लेता । परिणाम यह दोता 
कि मेरे जोध करने पर लीला अपनों बमजोरी के खपाल से श्राप, पढने 
लगती, और तोंध दूर दोने ५, उसको दुष्पी किया यद सोचबर हैं रे 
पड़ता । ऐसी घंदनाओं दो इम अ्रग्रिमक भ्रामा पर क्षणिर आादल था 
ज्ञाना सममने लगे और उन बादलों को जिलेस्ते पी कला हमारे द्वाथ था 


गई | 
द्द्म 

इसते, घर बात॑ करते, 

भार प्रकट करते थे | व 


मगढ़ते शरीर रोते दी रहते थे, यद बात गलत दे। हम शुर 
और जीवन के श्रनक धव्गरो पर शुप हो (ती3« 
खूब पढ़ता थी, मे शब्द यकारात करता था । 


२४१ 


नहीं रखनी चाहिए | १६१३ के बाद, इमारे सम्बन्ध में मैंने यह दृष्टिकोण 
अनाए रखने का बडा परिश्रम किया । कई बार इसे न सैमाल पाया, यह 
सही है, किन्तु फिर भी कुछ अंशों में इस दृष्टिकोण के कारण ही आप 
सह पत्र लिखने को प्रेरित हुए हैं, इसमे मुझे जरा भी सूदेह् नहीं है | 
“क्री के सम्बन्ध को मैंने सदा ही सर्वोपरि समझा है। मेरे अद्दोमाग्य 
से मुझे श्रच्छे और निःस्वार्थ मित्र प्राप्त हुए; और इस समय मेरे जीवन में 
यदि कोई सुनइला रंग है, तो वह मैत्री का ही है। आपके पत्र हे सच्या 
'सन्‍्तो५ यह हुआ कि इतने वर्षो पश्चात्‌, इतने दुख सइने के बाठ, मैत्री 
की परम थ्रेष्ठता का सिद्धान्त सच्चा सिद्ध हुआ । 
“कं श्रव फिर से गढा गया हूँ। पहले की भाँति कोमल, भावनामय 
नहीं रह गया हूँ। जो दुख सहने की शक्ति थी, वह अब नहीं रह गई है। 
अल्ुभव ने मुझे पक्का कर दिया है, दुख ने क्दोर यना दिया है; परन्तु 
स्नेह की मेरी भूख मरी नहीं है। आपके और नन्‍्दू काकी के, दोनों के 
जीवन में मेरे लिए स्थान है। मैं आपको वन्धुजन समझता हूँ, और मेरे - 
जीदन में आपका बड़ा स्थान है, यह सदा मानता थ्राया हूँ. और मानूँगा। 
ए कोहम्बिक जीवन श्रय नाममात्र रह गया है। भविष्य में भी यह 
जाभ, जाने-श्रजाने प्राप्त दोगा या नहीं, कमी-कभी यह खयाल हो श्राता 
। किसी समय मेरा स्वास्थ्य या मनोबल कम हो जाय भौर आप कौटुम्बिक 
'अवावस्ण हे मेरी नि्बलता का संरक्षण करें, तो इमारी मैत्री, हमारे सम्बन्ध 
० इुख, श्रौर मेरा संरक्षित रनेह सफल होगा, यह 
निश्चित है । श्रत परमय अधिक हो गया है | सुनिशम्‌ |? 


उैगने कतुमाई रा यलचलाता स्नेह निधन जगत्‌ में उन्हें मिलता था, 
वह नह मिला। नर] हृदय भी दुलित हुआ, त्रइुत हुखित हुआ | 
स्तु इमारी मैतरी जुडे रूप में श्रभिन्‍न रही | * 

£_ “गे इस छोटे से जैगतू को अधिष्ठाती को में दूसरे दिन पत्र लिखता 


“सबेरे मनन डा का जो पत्र श्राया था, 


$ 


चढ़े, और उसके उत्तर की 


कुछ दिनां बाद पचगनी से लाला नं लिखा-- 

व्यज्वे आये और भोडन झिया । इस समय घर मस्त में गा 
मा का राज चल रहा है ! इच्च बुत द्वी श्रद्धा स्पिरिट में ई आर यह 
नहा >िसाइ पड़ता कि जीज माँ को कमी झिस्ो बो माचूम होती है, बगटाश 
ओ भी नहा | नौदर्र में भो इस समय अच्धी व्यवस्था है, साल छाई जारी 
न करे | अभी मांजन करत-छरत एक “माता खुदाई पडा इसलिए सोचती 
हूँ. कि गिरविलास रा दूहश पथर गा होगा। शाम को देज़न 
जायैंगे। 
इन दो रिनों में वुमन ब्टुत ऊुद आम नरीक्षण किया द्वोगा | जैला 
तुम बहते हो, कोइ पारबठन हुआ दुम्द लगता ई ” मुमे तो कुछ नहा 
मालूम होता । सच बात यद है क इमारे ठन्दु बहुत ही बिगड़ गए ई 
और जो बसु. सग्लता ते पार हो बानो घाहिएँ उ हैं हम *डुत गम्मीर 
रूप दे दते हैं। (३१ १० २५) 

वाला का वाबयत खराब दी चली जा रहा थी. मैने लक्षा-- 

« बाला श्रच्धी तरह है। जड़ी बदन और लता उससे मिलने क लिए 
कल गई था। बेह खाती है. पातो है और चलती क्रिती हे । उसे जल 
यायु पटलने को पचगना पेज दने के _लए में रुइ रहा धा। लालभाइ न 
उत्तर टिया--'गरस कपई बनाते के लायक मेरे पास रुपया नहीं है? 
यहीं मैं उसे ले न जाऊँ, इस भय स व शाला छो अ्रइमटाबाट ले जाने का 


पिचार कर रहे थे 
आला अब अपने पता के घर स॑ ऊछ गइ थी और पघगनी जाना 


चाइती थी । लाला ऋआ छयाल था कि ५६ अपन पिता हे यहाँ रहे, इती 
मे उसका भला है। हमें हो ठोक लगठा दे कि वह वहाँ (६ यही अच्छा 
है। इमारे लिए तो ठाक है, परन्‍्त बह यहाँ आएंगी, दी उछी के हक में 
जुक्सान होगा। वास भी व्यर्थ उसके यहाँ जान की आवश्यकता नहीं है! 
जुम्दारी उटारता बढ बाती है। वतर दुम चइत कुल ऋ डालते हो। परन्तु 
इससे, मुझ कैसा लगता है, इसकी कुछ सर है !? (२ ११ २५) 


रश२ 


उतने बरिसनजी के स्त्री-बच्चों पर, रखेल-09८:एव7०या- ०7्रटपॉआ08- 
के हक से मरण-पोषण का दावा किया | हिन्दू-शास्त्र के अनुसार, झतक 
की रखेल को,भो उसको मिल्कियत में से भरण-पोषण का व्यय मिलना 
चाहिए, यह मॉँग्रीबाईं की दलील यी। जज कांगा जज थे, तब उनके 
सामने दावा उपस्थित हुआ । में िसनजी के स्त्री-पुत्र की ओर से पहुँचा । 
मॉबीबाई का केस सरल था--पैं मौजूदा रखेल् हूँ। बिसनजी मेरे घर 
बीमार पड़े, फिर मर गए मैं एकअतिनी हूँ । मुझे; शास्त्र के आधार 
से भरण-पोषण मिलना ही चाहिए |? बस ठीक हो गया । घर की सीमा में 
रहने वाली वेचारी विवाहिता स्त्री कैसे प्रमाणित करे कि पतिदेव कहाँ-- 
कट्दों भठक्ते रहते थे ! रखेल के रूप में जो बाहर निकल खड़ी हुई, वह 
स्त्री मौजूदा रखेल है, या हामचलाऊ, एक्बता है या सामान्या, वह 
विवाद्दिता स्त्री कैसे जाने या प्रमाणित करे ? यह अ्रसम्भव काम हमारे सिर 
थ्रा पड़ा । 
विसनजी रखिक जीव था । एक नहीं, श्रनेक स्त्रियों से उसका व्यवहार 
था, और वह सबके वियय में तफ़मीलवार लिख रखता था कि भूल न हो 
जाय। तफमील में स्त्री का सद्दी नाम, पता, उसे पत्र मे किस नाम से 
सम्बोधित डिया जाय और किस नाम से पन्न लिखा जाय, यह लिखा होता ६ 
अ-ब्यवहार में गड़बड़ी न हो, इसके लिए: अन्तिम पतन्न किस तारीख को 


लिखा और श्रन्तिम मेंट दिस तारीख को भेजी, यह द्वोता। इसलिए, मोंधी- 
पाई के श्रागे इमने यह सब्र नोट्स रख दिये । 


इमने माननीय जज छे प्रार्थना की--(डिसनडी एक मीरे-चैसा श्राठमी 
था, फूल-दल पर बैठता था । इनमें कौनसा फूल मौजूदा सेल? दो 
सवा है, इसका निर्शय केसे हो १? 

५ जमरोदजी आगा ने बीवन-मर अपरिणीत रहने की शपथ लो थी, 
एल स्त्रीबच्चो की पीड़ाडो दैसे प्रमक सकते थे ! थे इठ ले पैंट 
ि दिसन्ी चादे बढ़ा वूसवा रहा हो, इससे मेंघीवाई की बात भय 
हैसे साबित होगो ? मोषीबाई के साथ छल मोगा, तो उसे मिल्डियत में 


न्ध्प 


से क्यों न कुछ मिलना चाहिए. ! इमाते दलील को उ हेने दँससर खत्म 
कर दिया ओर मॉंघीबाई को तीन सी रुपया माहिक भरण पोपण का 
बैंधप्रा दिया । 

अपील हुईं। अपील में न्‍्या० लज़ूभइ शाह और कम्प बैठ । मैंने नोट्स 
जाँचे और नया मुद्दा कायम छुयां। स्खल के लिए सस्कृत शब्द है 
“अपयद्द्ध स्री ।! इसका अर्थ हैं समार से रक्षिता खी | इते पतिबरत पालना 
पड़ता और पति के मरन पर सूतक निभागा होता है। मेरी दलौल से 
शासन की योजना यह थी कि परिणीता न हो, तो भी पलो का भाँति 
पति स रक्षिता दो और उसके परिवार ने डिसे स्वीकृत कर लिया हो, तमी 
उस स्खेच का, पति के मरन॑ पर, मरणख-यापण का अधिरार हो सब्ता है । 

मेरे शाध्मराघार वो नया» शाह ने स््रीकृत कर लिया झौर मोघीबाई का 
दावा खारिज कर दिया । यह थात्र उनके गले भी उतर गई कि बोई भी 
डी ऐसा दावा करे तो उठका उत्तर छ्री बच्चे दे ही नहीं सकते श्रौर सामा- 
जिक भाग़े बड़ बायें, शास्त्रों की यह माउना नहों हो सकती । 

“युद्ध छा! डे फायूत में मैं बडा निध्णात हो पड़ा । और बढ्ढे बढ़े 
चनी लांग मेरे पास इसड्े लिए. धलाद लेन #ो आने लगे कि उनकी रलेल 
*अ्रत॒रद्ध/ नसावित दो, इसडे लिए ढिश्र प्रकार और क्या उन प़ियों 
में लिखवाया डाय ! मैंने सबस फीस लो और सलाइ भी दी । 

परन्तु मोराशाइ गई प्रिद्री कैमिल में । वढ्ाँ जस्टिस डालिंग का लिए. 
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४५ फट शिप्णोड़ ?' रख्लेल को परिवार कैसे स्वीकृत कर समझता है ! पुरामे 
जमाने मैं चाहे जो होता दो, एस्‍न्‍तु इस जमाने में यइ नहीं हो सकता $ 
परर्शामध्वरूप मोंघीबाई जीत गई । 

इस फैसले ने इम्बइ के बद्ुत सी ज्लेला के रखालों हे दृत्य में धड़- 
ऋने दैटा कर दी ओर उन्हें सलाह देने वा मुक्त विर अवसर मिला | तक 
मुझे यह पता लगा कि ढैतसे डैसे मले और प्रतिष्गित दिखलाई पड़ने वाज्ते 
उब्जन--विलडचारा और हिना तित्तक बाले--रखलों के पान पत्ाया 


ग्श्र्ध 


करते हैं । 

आखिर शिसमनी के लड़को ने वीयत रद करने का दावा दायर किया 
और जहाँ तक मुझे याद है वे जीव भी गए । 

पंचगनी में मकान की मरम्मत कराने का काम लीला करती थी। यहाँ 
मैं कोर्ट के काम में, साहित्य-परिषद्‌ की व्यवस्था और पत्र लिखने में व्यक्त 
रहता था । 

“आज एक ऑॉपीराइट का केस था | देलवाड़ाकर की “चन्द्रकला! की 
कंपधस्तु चुरुकर एक व्यक्ति ने फिल्म बनाई थी | उस केस के सिलसिले में 
इम किल्म देखने गये ये--वारागोर जज, मोतोलाल सॉलिसिटर और 
चोपदार--और खाली धियेटर ! मद तो नहीं आया; कारण कि फिल्म 
बिलकुल रहद्दी थो | परसो मैं केस के मुद्दे कोट को सुना रहा था, तब फिल्म 
का एक बादय पढ़ा -- “अघर का पान किया ३? हि 

“जज वारापोर चक्कर में पड़ गए. या चक्कर में पढ़ने का दोग किया 
--'अ्रघर के अर्य १? 

“मेने कद्ा--'नोचे बाला दोंठ !? 
४ “ऊपर वाला इंठि क्‍यों नहीं !--अज ने पूछा । 
“फूँने छद्ा--'माननीय जज साहब, संस्कृत ऊवि नियले द्वोंठ के पीछे 
ही पागल ये  ? 
बाला के लिए उसके पिता से सट बनवाने का मेरा प्रययन सफल हुआ । 
छिर ला०, बला और शंकरलाल आये । बाला अप पिलकुल अच्छी दो 
नई है हा ला० बिलकुल निर्बल दो गए हैँ । सीढ़ियों चढ़ते दुए भी उनके 
यू निडल गए। उन्डने ट्रस्ट से बात दी लन्या दूसरे यह निश्चय 
फैया हि चाला को ४० वर्ष के बदले ३५ वर्ष में भिल्कियत आप्त दो जाय । 
5 बालन कक ० ही शर्त यहद्द गरीडि पु या पुनर्विद्ाह? पर 
हू रकम बाला ह) मिले । मैंने तीसरी शर्ते जुद़बाई---भ्यदि ट्रस्ट से तुम 
ं के कसना अ्रस्वीक्षत ऋ दो | ला# थे ऐसा लगता दे कि कुछ 
देनी मे वह चल बचेंगे | 


२६५ 


“ब्राला अड चेत गई है। उठे ऐशेा लगता है द्वि ला० श्रब चल 
बतेंगे और मुझशी मामा के बिना छुटडाग नहीं है। उसे देखकर में 
ऊर्मियों उमड़ आई। उसे अच्छा नहीं लगा, पर मैंने उसे दल्य से लगा 
लिया | उसे पचगनो आने डी इच्छा हो गई है ।” 

लौीना को ट्रस्ट बनाने को खबर लगा, इसलिए उसने उससे लाम न 
आए करने का पत्र तुस्‍न लिख भेजा । मेरे ग्रेम् के ठिवा समत्त पूँजी थौर 
घन दी श्राशा उसने विसर्जित कर दी । 

हमें ऐसा श्राभास द्ोने लगा, मानें बादल स्खिर रहें हैं। 

लीला ने लिखा-- 

परे समान भाग्यवान छी गुजरात में और बोइ नहीं पैदा हुईं, और 
सारे जगत्‌ मैं भी बहुत कम होंगी । मुझे ऐसा एक नर मिला है, जो रात 
आर टिन केबल मेरा ही दिचार करता है । मरे ।लए उसम॑ जावन मुखा 
डाला है। उसने एक क्षण भी और जिलों ब।त छा विचार नहीं किया । 
डिसी ज मे में मी उसके याभ्य बन सकूँगी ?ै (१४ ११-२५) 

इस समय जीजी माँ बस्बइ में था श्रौर लोला पचगनी में परिवार को 
सभालती थी। मेरी बहन की छोटी लड़छो रसिकमरि सख्त बरमार थी, 
श्रौर वह भी बढ्ों थी । बीडी माँ लीला को लड़की मानकर यूचनाएँ टिया 
करती-+ 

“एमिस्मणि शौमारी ग्रौर पथ्य से श्रकुला गई है । दैध उसका स्वभाव 
जिड्निड़ा है । इसलिए उसकी ढ्िता बात से बुग न मानता, पटाकेर काम 
लेना । बह नहीं समझती, पर-तु हम जो सममते हैं, या करते हैं, बह उसके 
सुल के लिए करते हैं। मुझे मी बह ऐसा दी कहा करती थी चि० लता 
नुम्दें «दुत याद करती है. मैं पत्र लिख १ह्टी थी, तब नि० लता ने मेरा 
कनघा यथामकर कहा कि मेंग प्रशाम लिखिएगा, इसलिए उसके मुख के शब्द 
लिखती हुं-- “लीला का, चीचा (चादन), भा (सरला), भाई, उदय और 

शसिक बह, सब्झे |! (२६ ११-२४) 
मैंने उसी समय पत्र में लिखा-- 


कक । 


अप्रेस का काम देखा | श्रधिक काम नहीं है। 'शुजरात? के आहक अच्छे . 
हो गए हैं। नरहिंदर(व ईस्टर की बात कद्दते हैं (लेख देने के लिए”) | 
शंकरलल,मिले । आानस्दशंकर ने आज सन्त! में मुक्त पर व्प्षिणी 
लिफी है, वह कल भेज पाझँगा | मास्यर प्राणल[ल तुम्हारी पुस्तक की 
समालोचना लिख रहे हैं। भूलामाई से मिला । लानोली गये होगे, चहाँ 
घस्मी के यहाँ गुजरात? पढ़ा | सादित्य-संतद बनाई, मिसेज घरमसी को 
अमुझ्ल बनाकर स्वतः मन्‍्त्री बनने वाले हैं | दमपर यहद्द चोट है ! 

“मंफर मंगल और में जुहू गये | और आजऊल तुम्दारी पुस्तक पढ़ रहा 
है, इसलिए उसने तुम्दारी दो चर्चा की ।* तुम्दारी और मेरी इतियों में 
यह एक प्रकार का आत्म-कथन देख रह है । मुझसे पूछता है---“अवसान 
दिल का या देद का १९ बाला बीमार थी, तब लिखी गई दै ! 'मालती? में 
किसको रट्टेश्य करके लिखा हे ? फिर हमारी मैत्री, पर-संसार आदि की 
अह्ठुत सी चार्तें की | इनसे यह उभड़ रद्दा था। मैंने चहुत सी बातें की । 

« सामाजिक नियमों को ललकारने के परिणाम पर विचार किया है १! 
उतने पूछा । 


५ पविचारा ही नहीं है, परन्तु उसका परिणाप्र मी प्रास होने वाला है,? 
मैने कद । 

“नरूभाई इससे कहते हंगे कि मुन्शी इस प्रकार सत्रकी श्रवगणनां 
करते ईं, इससे क्या लाभ £ मैंने भी बहुत से परदे उठाए। उसमे कह्ठा कि 
महदेव भाई ने* जो बात कही थी, बह “वैर का बला? वाली बात सच 

! मैंने भी उसे यह मान लेने दिया । उसने कहा कि दमारा साहित्य और 

५ शुबरात? ऐसे ईं, मानों टो जने एक साथ यज्ञ करने वैंदे हों । इमे शुद् 

रइने छा इसने यश दिया। इतना दी उसने कहा कि साहित्य-दृत्तियों में 

,! १० जीवन के अंचल से! ९ कह्ानी-संप्रद ) में छपी - ज्ञीज्ा की एक 
कहानी * 

3. मद्दादेव भाई 

ये कि पैर 


शहर 


जो जीछा के और मेरे, दोनों के मिश्र थे-- यह मानते 
का यदुछ्या! की तनमन का जोवित पात्र लीला थी। 


इम आपने सम्मन्‍्य को सच्चा व्यक्त करते हैं, यद नहीं होना चाहिए । छी 
को दुरिया इमेशा खराब समझती है और दग्ध करती दे । 

#ँने कह्ा-- दुनिया क्या समभती है, इसको इमें परवाद नहीं है 
और उसे दग्ध करने से पहले तो दुनिया को मंते लाश पर द्वोकर जाना 


बढ़ेगा। ?! 


फिर लता का वर्णन है । 
भयह इमेशा से सममंदार है। इसडी बात न्यायपूर्ण होती दै। यह 


ऋट्टा करती--नं 'बम्बई थाई । लीला काझो और उख्बा (उपा) द्वार गई? 


रात वो उसे मेरे साथ सोना था। कुछ देर सुचारर किसी प्रकार जीजी माँ के 
वास ले गया और उसडोी गरम गजी-फ्राझ उतार दी । उसने पूछा--मैं 
पिता काड़ों के कैसे सोऊँ !! झआलिर भबला पहकाकर मनादा। कल से 
इसने सत्र उठे. ध0९-क८ ना आाएम्म डिया है। श्रान ऋइने 
लगी--'दस घर मैं दरवाजे नहीं ६-- बाइर कैस निकल[ जायगा [! इस 
लिए. मैंने ( दौथी मझिल के प्लाट का 3 आगे का टरवाजा पोल दिखाया। 
यहाँ पहुँचक्र बह घूमने चल पढ़ी। उसझे मन में ऐसा दुआ कि जैसे 
पचगनी की तरइ द्वार लॉषा और बादर जग मेँ पहुँचे ।? 
लीला पचगनी में गिरिदिलास बनका रही थी । उसने लिछा-- 
«“झाज गिरबिलास गईं थी। दो टरवाओं में फ्रेम लग: गए हैं। रैगाई 
शुरू हो गई है। ऊुछु टाड जड़ गया है और पिछली फिड़की बन्द कर दी 
है। उध्मात आज स्युनिलिपैलिटी ते अनुमति लेने बाल! कागब हस्ताक्षर 
कराने के लिए लाया या । जुम्दारी ओर से मैंने इस्ताहर कर दिए 4 । 
अनुमति प्राप्त बनें एर काम शुरू डो जायगा ।? (२३ ११-२५) 
डसों समय परिषद्‌ के साथ युजरात सदर हो योजना मेरे दिमाग में पैदा 
हुईं। डिसो धकार गुजरात एक और 'अठुल' घने, यह धुन मुझे लगी थो । 
०श्वाज बोर्ड में छुटी यी। इसलिए सास दिन इत परिदद्‌ का घटने 
करके समय बिताया। आज डी मईबातों में गुजरात सपर »आ विचार 


करना हो दे। मखिलाल कहते हैं. डि जो दैशा मिलने वाला है, वह 
६३ 


परिषद्‌ को दे दिया जाय। मंगल देसाई, मंगलढास ( मेहता ) और शाह 
(उुशाल) कहते हैं. हरि इमें ऐसे नहीं देना चाहिए | शाह से मिला और 
भोजन के लिए साथ ले आवा। चार घरों में गुजरात संघ का खयाल बहुत 
बड़ा हो गया | परिणामस्वरूप कल जो कुछ लिखा है वह छुपवाकर 
मेज दूँगा | इस समय मेरा मस्तिष्क उड़ाने मर-मरकर काम करता है | मुझे 
ऐसा लगता है कि समय का सदुपयोग करना द्वो तो इस प्रकार 
की कोई प्रदृत्ति शुरू करनी चादिए,। इसके बिना संसद की गाड़ी श्रागे 
नहीं बढ़ेगी | 
“और जनवरी मे युनिवर्मिटी का चुनाव है। अतिहुखशंकर उम्मीदवार 
हैं । त॒म्दारों अनुमति हो, तो उसमे मैं मी माग लूँ । मुझे लगता है कि मैं 
सरलता से था सकूँगा । इस समय आशाएँ ब्रढुतत बढ़ गई हैँ । मालूम 
द्वोता है क्रि शुन से पहले 'हडर कुल्म! था सझ्तता है । 
“बाला बिलकुल अच्छी हो गई है | मुे देखकर ग्राजकल बहुत खुश 
होती है १९ 
ला० के पुत्र और झनेक मित्रों की बातें मेरे कानों पड़ा करतीं। मुझे 
ऐसा खयाल दुआ कि कुछ ऐसा हो सकता है, जिससे मेरी जान जोल़िम में 
पड जाय, इसलिए मैंने पिस्तौल चलाने के श्रम्यास का निश्चय किया | 
मैने पिल्तोल के लिए अरज्ी दी और एक सॉलिसिंटर से बात की | बह 
गया धुलिस-कमिएनर के पास | वह कद्दता है कि मुंशी के राजनीतिक विचार 


देते उम्र है। परन्तु मेरा इनक्मटैक्स देखकर विचार में पड़ गया ॥ इतना 
दक्स देने वाले से इस केसे कि 


३ न्दूक लेने का नहीं था; 
2 गिर %हद थआाया या कि मुन्शी को 'छा8 हमार के--बड़े आयी 
$ै--रिकार के लिए. दिए । यदि मैं ब्दूक न लूँ तो बंद सोचेगा कि 
38 बहुआकर परवाना लिया है। 


रह 


में शिक्षर के लिए कब आंगा, यह इश्वर जाने, परत झुयोगों को 
देखते हुए पिस्तौल सपना उस्योगी है 

लोला ने लिखा-- 

तुमने श्राजकल साइित्य वी प्रकृत्तियाँ खूब बढ ली दं. और, मैं कहूँ, 
मुझे इससे बहुत अच्छा लगठा है। जल भुनकर श्रपनी शक्तियां को नए कर 
डालने से न इमें, न और झिस्ी का कोइ लाभ है। यह शक्ति इस मार्ग 
पर लग जायगी, तो इससे गुजरात म॑ बहुत बड़ी शक्ति उत्पन्न होगी |” 

( २३-११०२५४ ) 

जरूर में मैं युनिकविटी ढी सिलेट के चुनार में उम्मीटदार के रूप में 
खड़ा दुगआ । चुनाव का मुझे पदला दही अनुभव या । अतिसुतशकर सामने 
ये, इसलिए १६ नागर मित्र ६८ गए । कुछ न घोला भी टिया -- सु शा का 
आना नश्चित है, गमनभाई को क्चाया जाय ।/? दक्षियों गुजरातियों के 
बीच चल रही स्पर्धा छा मान भी मुझे पहली बाग हुश्आा श्रीर अनुभव मी 
इुश्रा ) ठाकुर ने पूरी पूरी सहायता की । 

है श्रौच्या--तूफान--की तरह गुजरात में धूम गया । 

पहले मैं बोला गया । 

“ह् सोचता हूँ, बहुत से मत बड़ोटा से मिलेंगे । मनुभाइ* से मिला । 
घारणा से अधिक उ साइ से उ द्ॉने स्वागत किया और एक बोट दिया। 
मैने गुजरात युनिवस्तियी ढी त्रात चलाई । डद्दोंने महाराजा वो रेलिफोन 
बरके तुरन्त मिलने वी व्यवस्था की । इम जाकर महाराजा साइब से मिले 
श्रौर, गुजरात युनिवलिंटों की रात क्द्दी । परन्तु कोइ सार नहीं। शाम को 
गुब्रात युनिवर्घिटी पर श्रग्रडी में भाषण विया। मनुयाई आये थे। जितना 
खाहिए उतना उत्साइ नहीं था। अड़ोटा के लिए भाषण श्रच्छा कद्ा जा 


सकता है। 


+4. स्व॒० सर मनुभाई नसम्दशकर मेहता । उस समय के बढ़ादा क॑ 


दीवान । 
२६५ 


“प्रदमाई* से सादित्य-परिपद्‌ के संगठन की बातें की। कुछ परिवर्तन 
के साथ उन्होंने वे स्वीकृत कर लीं । ह 

“रत की, बीस वर्ष पहले जहाँ मनु काका के साथ गर्ष्पे लड़ाया करता 
था, वहोँ तोया | सबेरे नाथक* क्यो लेकर बोट लेने गये । जो प्रोफेसर पहले 
एक भी बोट नहीं देने वाले थे, वे मी पसीज गए । तिवेदी के एक शिष्य 
को भुछने में समय ब्रीत गया* **** "फिर परिप्दू पर भाषण दिया। युजरावी 
में था, इसलिए, लोगी की मजा आ्राया |! 

गुबरात में युनिवर्लिटी बनाने के मेरे विचार का, मेरे बाल-मित्र कुँवरजी 
गोसाई नायक ने बड़ा स्थागत क्या । इसमें मनुमाई की पूरी-पूरी सम्मति 
थी, यह हमें विश्वास हो गया। अपने बड़ोदा के मारण में मैंने गुजरात 
युनिवर्सिटी की रूप-रेखा दे दी । 

+ ३० को मैं पूजा हो आया। वहाँ अच्छा स्वागत हुआ। अ्रतिसुख- 
शुंकर ने दो पत्र लिखे है--एक धमकी से मरा और दूसरा विनय से पूर्ण । 
दीनों में मुझसे बैठ जाने को कहते हैं |”? (३०-१ १-२५) 

ज्यों-ज्यों में उस ओर प्रवृत्ति बढ़ाता गया, त्यो-त्यों मेरे प्रति ५ मी 
बढ़ा । पुराने घरों में घबराहट-सी हो गई | कई अश्वारँं में कड़ी टिप्पणियाँ 
भी थाने लगीं । मैंने लिखा-- 

४ इस सप्तम साहित्य में इतना प्रबल आन्दोलन किया है फि लोगों को 
ईध्यां द्ोती है"।' यद्रि प्रभाव अधिक सम्रव तक रद्दा, तो ये मर जायैंगे। अपनी 
रीति श्र वाणी वो मैंने जगा मी नहीं विगाड़ा है और इप समय तो मैं मुलायम 

मकसन-सा बन गया हूँ *"**९ 4 सीद्रीन गेम्शेटा के लिए. एक इतिद्वातकार 
लिखते ई-- “उसने जो किया, उसके लिए वह मद्दान्‌ था, परखु वह और 
-आनया कर सकता था--यह देखते हुए, इससे भी मद्ात्‌ था | ऐसा यदि 
१ स्व० मडुभाई कांटाबाऊा) । 
३, डॉ फुचरजी गोसांई नायक 
है, "कट फवछ हाय 05 एकीघ पट 990, 5६ &7४३८९४ ई0+ 
१६ ८ ग्ा88६ 88५४९ पए9९." 


रेध६ 


मेरे लिए. कड्ा जाय, तो बोई बाधा नहों | 
$ “पैन आ्राज कोर्ट में बहुत अच्छा मास्ण किया । फिर समाधान हुआ 
हिन्दू कानून और शास्त्रों के पिवस्ण में मेरी जो ख्याति थी, वह बढ गई 


मालूम दोती है ।? 

७बलबन्तराय ठादुर चुनाव में मेरी मट्द कर रहे हैं और मित्रों को 
लिफा है कि 'मु शी से अधिक अमावशालो मद॒ध्य युकरात अमी श्रागे नहीं 
ला उक्‍ता ॥!* 

#कल जिन्‍्ना डे यहाँ पार्ट के लिए हम लाग मिने ये | मैं थे मन से 
गया था। सुर यई बात नहीं झुचती और यह भी नहीं यूकृता कि सक्रिय 
भाग लिया जाय या नदी | और रिलेइल अटल सड़े रइना भो अच्छा नहीं 
लगता | इस समय मं रजागुण प्रधान अयानक दशा मे हूँ । श्रभी परे 
मिलइर गये हैं और ग्यारद पजे कलझ्र से मिलने जा रदा हूँ ।” 

बेलऋर ब्यक्तियत दो व ते परे न हो सड्े । मैंने लिपा-+ 

#आ्राज कैलकर का भाषण सतकर परे मन में बड़ी छा उल्तन्न हुए 
जम गाली, गाली और गालौ | बचारे नेइरू भाख दो एकता के लिए प्रथल 
कर रहे हैं। वहाँ ये केबल अपना उस्य, सीधा कर रहे हैं। मुझे इन सर 
सजनीतिशों के साप फिर से समागत अं आते हुए बड़ी प्रृणा दोती है। 
इसकी श्रपेक्षा तादिवतदारा प्रस्णा देकर नया राद्र खड़ा करने में कया महत्व 
नहीं मालूम द्ोती !” 

लीला ने उत्तर दिया: 

हा टाइम्स! मैं पढा मुमने नेहा 


ड्नेलरर का भाष्य मैंने इदुत रे 
लिएा ठाइने नेदरू को गा दी हैं। भारत का उद्घार ऐसे लोगों 


से कैसे दा सकता है” न 
परिषद्‌ के रिपय मे विशेध बढ़ठा गया, इसलिए लीला न धाइ दौ-- 
"व्यर्थ ही सारा मार तिरपर लेरूर आदयश लेने के रजाप, यद्द तरस्यता 


3. ए0]ए२६ दभा००६ एप खाच३४्पें उ जाएणहर: गए प्3ए 


कणग#0? 


चियाँ दी 
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टीड़ नहीं है ! हंसद उब-डुड अच्छी तरद पार लगाएगी, तब मी कुछ 

सोग इसे अपयश देने का संकल्प किये ही बैठे हैं| इस समय दम अधिक 

मोह न करें, यही बुद्धिमता है ।? ( ७-१२-२५ » 
परन्तु ममल छोड़ ढूँ, तो फिर मैं कैसा ? 

घेटी तारीख ब्षो मैं सूरत हो आया | 

“चूत में ३५ से ४० मतदाताओं से मिला । उन्होंने हामी भर ली 
है। ५० की आशा है। बड़े-बड़े लोग मदद कर रहे हैं। व्योमेश पाठक 
अतिसुखशंकर का जमाई है, परन्तु उसकी छ्नी की वहन कद्टती है कि मुन्शी 
को एक वोट देना ही होगा । बल्कि व्योमेशजी ने कहा, “जब मैं उनके 
यहाँ गया, तब भढ़ोंची पगड़ी बॉघे वयोबृद्ध अुन्शी को देखने में निराश हुई: 
उतकी बहनें अंग्रेज़ी पहनावे में छोटे लड़के को देखकर खुश हो गईं |? 

“फिर मीडिग में गया | व्योमेश को पत्नी मिलीं | इन्हें मैके की परवाह 
अधिक है | मुझे कहा कि “हमारे यहाँ क्यों नहीं ठहरे १? मैंने कट्टा-- 
“मैं दइर्ता, तो तुम्हारे और व्योमेशजी के बीच भंगड़ा होता ।” फिर 
ज्योत्त्ना शुक्ल मिलीं । इुत॒ली-पतली और बीमार-जैसी हैं। लम्बे बाल 
बिखरे हुए; रखने की आदत, काली, छोटी परन्चु चमकदार स्वच्छ आऑँखें-..0 
यह ज्योत्स्ना शुक्ल ्। निमन्त्रण पर उनके घर गया। उनका भाई जुआझ्ार 
के भुट्टे खाने गया था| इन्हें संसद्‌ की सबस्या बनने को आमन्त्रित करः 
आया। रात को लौरा | 

“मैंने भाषण अच्छा किया--लोगों को हँंसाया । मैने विश्वामित्री से 
लाइन शुरू की | उत्तर में गाम्मीर्य और उत्तरदायित्व, दक्षिण में मौजीपन 
तौर रसिक्ता, इन दोनों का मिश्रण परिषद्‌ को करना चाहिए [७ 


बाड़ चर््रशंकर बोले--..इस सम्मिभण के लिए तो मैने सूरत में 
विवाह किया है ््‌ 


३५ १६-१७ भड्डोंच ठथा अहमटायट, १८से २४ यहाँ, २४ को 
अचगनो [7 

साथ ही भाग्यचक्र अकल्पित घूमने लगा। 

ला» से मिल आया। आज दोपइर में बता गए ये । दृदय की गति 
मठ पत्ती मालूम द्वोने लगी था। वैद्य बैठा था। वेद्य ने कहा रि दवा 
से दृटय वो रोक रफता हूँ वाला को रात ढो यहाँ ले आया हूँ। मैंने 
कहा झि 'रात यहीं रहो ।? पर तु नहीं रही । इस समय उसका ध्यान रखने 
वाला बोइ नह्दा है, इसलिए जता भुकने चिप्रस्ती है? 

इस समय के दो दिलित प्रसगों का उल्लेय आ्रावश्यक है। का 
ज्ययद्वार विनित्र होता सया। बह मेरी प्रशसाअले अतिशयोक्तिपूर्ण लेख 
लिफ़कर मुझे क्टिनाइ में डालने लगा। थ्रौर दूसरी आर उसने टुश्वापूर्ण 
पत्र लिएने शुरू डिये। यह एक समस्या दवा गई डि उसे ।क्‍छ प्रकार दूर 
रखा जाय। 

उसके विपय मैं लीला ने _लसा-- 

४. बह ठ॒म्होरें प्रति बड़ो एडाप्रता से लगा है | तुम इस समय 
रिना कारण अइमटाबाट जाओ, यह टीड नहा हे श्रौर वह भी उसके 
आमंत्रण पर जाना, उसे आघक मद्त्व दने के समान है। सुर भी उसका 
इतना आधक उत्साह अला नहां लगता। वह आटमी भयतर हे । उस 
छुड़ढा ठांक नहीं । उसके बहुत न्कि? जाने में भा खार नह है। फर भी, 
उसके साथ रुम्यता का रूप ऐसा अच्छा रखना चाइए कि उसे एड भा 
भूल ते मिन्े । बरन, उत्की चले तो व इसडा उपयुक्त समय आने पर 
चादे जैसा किये वना न रद्दे । हमें उसका बुरा नह छूएना है, परन्तु बढ 
एमारा उुछ न डिगाड़े, बढ़ीं तक, अजिश्वास प्रकट सिये बिना, यह शर्त 
दो (१८ ११ २५) 

ठाकुर न॑ भी लीला का परिचय प्राप्त इरन डी इच्छा प्रश्ठ को । लाला 
ने पूता--/ढाइुर का स्नेष् भाव दुम्दारे प्रात इस समय आघक उम्द रहा 
है, इसका क्या कारण है!” इस गरन का उत्तर मुझे बट में सूका । 


ब्द्६्‌ 


लीला ने एक पत्र में लिखा-- न 

5खाकुर का काई आया है, वह इसके साथ भेज रही हूँ । मुझसे पत्र 
च्यूबद्वार करने का उन्होंने निश्वव किया मालूम द्ोता है। टीक है, कोई 
बात नहीं | मुके जरा मजा आता है ॥! 

जनवरी के आरम्भ में मैंने लिखा-- *+ 

«ठाकुर का मेरे नाम आया पत्र पढ़ा £ कैसा सुम्दर है! मेरे पत्र वा 
डन पर असर हुआ दै। परन्तु उन्हें सुर पर विश्वास नहीं है | ऐसा मालूम 
होता है हि मुझे परिषद्‌ मएडल अच्छी तरद स्थापित नहीं करने देना 
चाहते । जो भी हो, वह ठीक है | तुम्हारा जवाब मजे का था ।2! 

फिर मैंने लिखा-- 

“ठाकुर का अशिए, अपतानजनक पत्र आया है। स्मरा दिन मैं हँसता 
रद्दा । उनकी करामात को में समझ गया हूँ | उनका खयाल बह है कि में 
नि जाऊँ, तो भूल कर बैंट्ें । परूतु वद भूलते हे | बदरी आदमियों के 
साथ मैं आपा नदी जो बैठता । यद्द ठीछ है कि कुछ अपने निजी श्राद- 
मियों के साथ खो बैठता हूँ । में शान्त-चित्त से परिषद्‌ को पूर्य करूँगा 
फिर क्या करना दै, यह देखा जानगा ।१? 

लीला के पत्रों से जुद्े-जुदे स्वर प्रक2 हो रहे थे-- 
“आज गिरिविलास की कुम्म-स्थापना विधिपूर्ण हो गई है ॥” 

(१६-३२-२५) 

“मैने श्रात्र विजग्रराव ही सम्रालोचना पढ़ी | इनपी समालोचक-हष्टि 
दिने।दिन मुन्दर द्ोती जा रदी दे। यदि ये जीवित रदे तो शुभराती 
विवेचना का साहित्य सुन्दर दो जायगा | परस्तु यह पता है कि इसओे पीछे, 
कीनमो मनोजृत्ति झाम कर रही दे? सता की । इसके दिना इतनी तन्मयता 
नई आ सस्ती *ै मद जब स्वतः बुत निर्बोदता अलुभव करता हो, परन्तु 
>> लगता हो 5 उसमे बहुत कुछ है। तमी बह होते पीसकर काम 
करने लगता है। इसकी निर्दोवता, इनके पेदवतान के सह भूल जायेगी। 
इनसे आलोचना दे तोर इदुत समपर तक सजोब रहेंगे, इस श्राशा 





हम 


पर इन्दोंने अपना यच आस्म्म क्या है। इनके श्हों म॑ जितनी शक्ति है, 
उससे श्राघी भी इनके देह में होती दो अच्छा होता |? 


२४ टिसम्बर को मैं पचरगनी गया और 'गिरिरिलास' में इम 


जाकर रहने लगे। लीला ने मु टर घर बनाया या। और दुनिया चाहे 
जैसे जलावे, पर 5, उसे दी हमारा स्वर्थद्वीप इमने मान लिया | लीला और 
लड़ड़े पच्चे हस्तलिखित मात्रिक 'कूलछाव! श्रतिमास निकालते थे। इस 
समय उसका साचत्र 'गिरियलास? झक छुप्वाकर प्रकाशित क्या | 'लाला 
कांबी! और लता इसके सम्पादरू थे, और मुशी परिवार पर अ्रनक लेस 
लिखे गए, थ। यद्द एक नये सयुक्त जीवन का सीमाचिह्न बना । 


२६आ को लीहा ने सन्देश लिपा-- 
अपने आदर्शों क पीछ निषम साथे हमें द्ाज तीन वर्ष पूर हो 


ग्रप्‌। इन तीन वर्षों म इतना समा गया है जितना तीन जीयना में 
समाए । दुख दिया और दुख सहा सुख दिया भर उसको पराकाप्डा 
का झास्वाइन ऊिया। सस र को जीते झौर सस्कार का रिऊसित क्रिया 
और वह्चिष्ड भरस्धतों में से प्रकट हुए एक झास्मा का हमने दुरान 
किया। ससार के रफाबात में हम भटल्त और अदिय खड़े हैं। धमारे 
जीवन की नाव डालती नहं है, हमारे झादर्श क ध्रुव के झ्राधार 
पर बिना भूले मार्ग तय डिय ना रही है । अविभक्त समा के सिवा 
सब धर्म इमारे छिप भूठे ६। हमारी यद सिद्धि काई साधारण 
नहीं है। जितने बोत चुक उनसे दुस-गुने बर्ष हमारे जीवन में 
आाएँगे, पर-तु हमारी आरम लिंदि के इन तोन वर्षों जितनी कीमत 
भी उनकी ने होगो । नये ब् में जो तुम प्रदण काने वाक्व हो उन 
सबमें मुम्द सिदि प्राप्त ह। भौर तुम्दार सभी कार्यो स॑ सद्धररी 
बनने का अद्धाभाग्य मुझ प्राप्त हो ! भद्दागुत्रात को नींव दस ब्ष 
हम दाल सरेये है 

अैसा दमार पात्म। का भद्दौत रचा गया है, वैसा दी हमारे 
कार्पो का झदत भा रचा जाय, इतनो गहरी अभिव्ापा के साथ 


जज? 


4९ 


हर] 
न 


तुम्हारी और जीवन-जीवन में तुम्दारी ही रहूँ । 
उस्ो घर के दूसरे खण्ड मे मैंने संदेश लिखा-- 
तोन वर्ष हो गए हैं अपने बत को पाले हुए और साथ-पताथ 
रहकर अनेकदेशीय साहचर्य रखते हुए। हम अविभक्त आत्मा 
व्यक्त करते आ रहे हैं । अन्तरायों ने हमें भयभोत नहीं किया है। 
जुद्वता हमें स्पश नहीं कर सडझी दै। उल्लासपूर्ण भावी जीवन को 
दम सह निमंत्रित कर रहे हैं। जितती कल्पना की थो, उससे 
भो तुम अपूर्व देवो, सहचरोी, और सखी दो रही हो । अपना सझ्य 
बनाये रखने और मुझे प्रेरित करने को तुमने क्या स्थाग नहीं 
डिया ? क्या नहीं सीखा ? क्‍या नहीं सदा ? १६२२ में मैंने जैसी 
प्रेरणा देने वाली सल्दी ऋा करंपना को यो, उप्स्े भी तुम सुन्दर 
बन रही दो । 
धाज मेरी जन्म-तिथि है और अविभक्त शात्मा की भी संयोग- 
तिधि है ! इन शब्दों में समाविष्ट भावना कितने अ्रजुभव, भाव और 
आादशे-परम्परा के शिप्र पर पहुँची हैं । वरजी, सावरमती, 
पीढस्ता, ल्यूसनं, इंदरलाकन, त्न्दन, सार्सेक्स, बांदरा, मदायत्तेश्वर, 
पंचणनी--तीन बर्षों के जीवन में कितने स्रीमा-विह्, कई 'अबतारों 
के आशा और मनोस्थों के सच्च हमारी समझ में आए ? इस समय 
तक हमें विजय प्राप्त हो चुकी है। तुम्हारे साथ रहकर, तुम्दारी 
मरणा द्वारा, विज्य-टंकार करने को बहुत-वहुत थआराशाएँ हैं । विज्ञय 
राज्य, मुख्य या दुख, तुम्हारे साथ सभी समान हैं। जय तक यह 
भापना है, तब तऊ मुझे झिस्री यात को परवाह नहीं है । 
कप उद्॒र हो मैं दढो, उम्र, सर्वप्राह्ो हूँ । घनेझ बार नुम्ददारो 
जी ऊँचद जाती है, यह में देखवा हूँ. और अज्ञात रूप से 
यह्द स्थिति ही उपस्थित करता हूँ, यह भो मुझे मालूम होता है । 


में मुधरा हूँ भौर सुघरठा जावा हूँ। जैया हूँ, दशा मुम्द्दारा हूँ । 
दो जाऊं, पराजित दोऊँ, 


निभा लेना । हो समता है. कमो नि्बद्ध 


तो तुम्हारो दो शक्ति और सलामथ्य॑ पर झुझ्ं गा, यद् न भूछना । 
तोन यर्षों में तुम्दारी प्रेष्या के सिवा और किसी की पद नहीं की 
है; सुम्दारी शक्ति के स्लिदा दूसरे का सद्दारा नहीं किया है; 
तुम्हारे छाथ क स्िद्या दूसरे झिसी सुख की शच्छा नहीं दी है । 
मुम्द्ोरे बिना भविष्य को हज्ञ करने की इच्छा भी नहीं है भौर 
परवाद्द भी नहीं । जेसो हो देधी दी रहना--प्राण, देवी, सदच्सो ! 


रुज३े 


१७ 


नाप. | 


इन्टरन्ञाकन 


जनवरी में मैं पम्बई आया और ५ तारीख को बम्बई युनिवर्तिंदी के 
सिनेट में चुना गया । सर चिमनलाल बहुत सुश हुए । भूलाभाई ने युशी 
दिखाई--दिखानी पड़ी | दूसरे दिन सुशालशाइ ने और मैंने गुजरात युनि- 
वहिंटी शरीर शुजरात-संघ्र के विधय में बातचीत की । 

पंचगनी से मैं लौट भ्राया श्र दो-एक दिन बाला को श्रपने पास 
रला। बाला दुल्ली थी; उसके पिता को कुछ दो जाय, तो उसका सीतेला 
भाई उसे कुचल डाले, और लीला का जी दुखाया बरे | यदि दसे मैं पंचगनी 
रखूँ, तो इसकी अ्रशिक्षा श्रीर इसके स्वतस्त्र स्वमाव से घर में बेमुरापन 
था जाय | 

लीला को बाला के द्वारा लिखे गए एक पत्र से मेरा छदय फट गया-- 


“मेरे दउ के लिए जुमने जो लिखा है, उतका खुलासा जब्र विस्तार 
से जानोगो, तप उमभोगो कि बिसका अपराध है ! मुझे मुँद पर गाली ढें, 


रा दा जा सकता | नीकर-चाकर खाने को न लाएँ. 
३१ गी बाला बहन बेकार बकमक करती हैं [*-- 
दवपहदर में भूछ लगे तो पामे को मी न बनाएँ और पिताजी से कद्दा न 


बा सके" “पिवाजी को वहां तक दुर्माप समा गया है शंरुएलाल पिता 
जी हे कहें-..वाला रोत्ी है? तो बह कहते ईं--..रोती है तो कौन मोती 
२७३ 


भड़ जायेंगे ([! 
'पजाहे मुझे मार डालो तुम तो जैसे छुटकारा पा गई हो, पस्लु 
मुमझे क्या हा सकता है ? मुझे अ्भो सारी जिन्दगी बितानी है |” 
लीला को पुत्रो को मैं न बचा सऊूँ तो झपनी एकता वी खारी भाइना 
से मैं गिर जाऊँ, ऐधा लगा करता था. परन्तु बोइ उपाय मिलता नहीं था | 
इस प्रश्न का निराइस्ण परमात्मा ने ही शिया । ११ जनररी के 
सबेरे बाला मेरे घर मिलने आइ। उसे वहीं रफ़कर मैं बोर्ड में गया और 
नरू भाइ सइर लाये कि लालभाइ वी दृदूगति दक गई श्रौर वे मर गए हैं। 
मैंने तुरात नरू भाई से सलाह बी, आला के ट्रश्टी जनू भाई बो तार दिया, 
रत बो उमड़े सौतले भाई से पूछुकर युछ टिनों के लिए बाला को पचगनी 
भेज टिया । 
फिसी नये श्रमघढ़् नाटऋढार को रचना की तरह, दमारो परीक्षा की 
कहानी रिनित्र रूप से सत्म हो गई | 
बाला थो पचगन। भेज देने में मुझे भय की मक्ार सुनाई पढ़ने लगी । 
मैंने लिणा-- 
ला पहुच रही है। मैं जानता हैँ--मैं तुम्ई सचेत करता हूँ--कि 
इम सबके बीच एक बड़ा भयानक तख्व प्रदश कर रहा है । इमारे बच्चों को 
यह दुल्बी कर सकता है, प॒म्दारे और जोडी माँ के बोच बैमनस्य उपपत्त 
करा सकता है। हम्दारे और मरे बच शविश्वास ला सकता है| इन सब 
छडिनाइयां को सहने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ । दास्ण कि तुममें मुझे 
पूरा पूरा विश्वास है। बाला के दिएय मैं तुम्दारी चिन्ता मुनते नहीं देखी 
जा सकती | मैंने आ्राज स्पष्ट कर टिया कि पचगनी से दापिस नहीं लौटा जा 
सकता, तुम न शोआ तब मो। श्रागामी वर्ष तुम पढ़ने के लिए जिलायत 
भी जा सडुती हो और तब इसे जोजी माँ और बी के शाय रहना पढ़ेगा। 
इसने यह उयूल %र लिया है ॥" 
इस प्रकार यद कटम तो बशदा, परन्तु इसमें दोखिम का पार नहीं ५, 
था। लीला उछ्े छोड़ गई, श्ठुझ उसे कोष था दी, उत्त पर और मुक्त 


स्ज्ड 


९] बारह महीनों के अयल से लीला ने मेरे क्यों के हृदय में प्रवेश कियि 
था। वहाँ वाला ने पंचयवी आकर माँ पर अपना हक जमाना शुरू कर 
दिया। अन्य उच्चों की प्रीति उत पर कम हो जाने का भव फैदा हो गया | 
बाला स्वभाव से इठो थी, 'घर में अड्ेली रहो थी, इसलिए मनमाना करने 
की उसकी आदत, जैन-धर्मों होने का गर्व, इसलिए बआझ्मणों के प्रति 
तिरकार भी था। सरला और अन्य बच्चे नरम स्वभाव के, एक-दूसरे के 
स्नेह में बैंधे दुए और पितृभक्त एवं आह्मणु कुल का यर्व रखने वाले ! 
जीजी माँ ने क्ह्य-- 'भाई, यह तो धर में वाधिन बाँध छोड़ी है । 
बचों को खा जायगी [? 
“हम खाने कैसे देंगे ?? 
लीला ने मेरे बच्चो को श्रपना ही समझा था| कभी पक्षपात किया, 
तो उन्हीं का। बाला झो परब्राह मैं ही करता । परन्तु वाला को जीतने 
का यश भी जीजी माँ को था। उन्होंने परम वात्सल्य से उसे सारे घर में 
परला की छोटो बहन और जयदीश की बड़ी बहन छा पद डिया | इसका 
उन्होंने ध्यान रखा कि यह मेरी लड़की नहीं है, यह खयाल किसी को न 
दहो। धीरे-धीरे बाला में परिवर्तन हुआ | सब बच्चों ने उसे सगी बहन 
समझा | मैंने पिता के अधिकार और वात्तल्य दोनों की पात्र उसे बना दिया 
या। जब जीजी माँ बारह दर्षों बाद गुजर गईं, तब उसका आधात बाला 
को भी हुआ । इस समय प्री के स्नेह से यह मेरा आदर करती है। बाला 
हो अपनाना, जीजी माँ की संघटन 


कद शक्ति श्र हमारे अविभक्त आत्मा ही 
के दिदि मैं सममता हूँ । 


पे लालभाई डी उत्तरकिया समाप्त हो जाने 
+ ९, घुसने विचार हे उनके सगे-सम्बन्धी पराये घर रदने वाली विधवा मां 


स्पा देंगे । उसे अपनी जाठि में हो न्याइने को उनकी 
“था थी। उनडे रिश्तेदार बाला छो मांगे या छः 
हि से ह से बाघा उपस्थित रूर रुच्ती है 


महल १ एक ही मार्ग था| 
'त पिता बर लें तो डाला थे ओर नहीं ले सच्ता 


! परन्तु तुरन्त विवाद 


कर लें, पो दुनिया घब्जियां उड़ा डाले | बाला को थों दिया जाय, या 
जुनिया वो ललकांग जाय ! मैंने तुज्त दी व्ययंत्रम लोला को लिख दिया-- 
आय सुम्हारे विषय में । तुम समझोगो हि मैं कमी हैँ । हुक्म 
पर हुक्म निकाखता हैँ, मानो नेपोजियन तोन महीनों 
में तुम्दर तबियत झुधारना है, साथ ही अग्रेजो भी॥ शिथ्दाचार 
का भय न रखना । मूर्ख न बनना । गणित पढ़ना छोड़ दो। मास्टर 
को छुट्टी दे दो। इससे तुम पर भार पढ़ता है। मैं जीजी माँ से स्पष्ट 
जाएं काने वाज्ा हू । अब सारा घर जल्ल जायगा कि हम विवाह 
करने वाल दें। सिस्टर स्टेनिह्ल्ो से कद देना कि सामात्रिक कारण 
स्‌ मुम्हें ५चगदी स याहर जाना होगा । भ्रव तुम अप्रेजी पर ध्यान 
दुना। पद्ित को छुट्टी द देना । अ्रप्नेज सहचारी रखना कि जो रोज 
खबरें सुम्हारे साथ अप्रेजो पढ़े । 
मथु काका से और कुछ नखूमाई छे मुझे बातें करनी पढ़ा । 
हाय कार्यक्रम । में फरवरी में पचणनी आारऊँगा। १२ मार्च 
को परिषद्‌ क जिए शुम्हें यहां आना होगा। कारण कि उसकी 
कैवारी भो करनो पढ़ेगी। दूसरों से परिषद्‌ आरम्भ होतो है 
४ को 'इस्टरलाइन! झाएगा । २ छा मिस्टर और मिलेत्ञ 
मुस्झी परिषद्‌ के भध्यक को पद होम! देंगे। ३२ को कोर्ट बन्द 
होगा इसकिप्‌ हम कास्मीर या दाजिलिग डेढ़ महोने के लिए 
जायेंगे । पक सप्ताह पचगनी में जीजो माँ और बच्चों के लिए 
रखेंगे। मैं इस प्रकार जब्द बाजी मच्ए्‌ हूं, इससे तुम घबरा तो 
जाझोरी पा तु इसने बडुत सहन किया है भौर भूठे शिष्टाचार के 
ज्िएु मैं अब अधिक सहना नहीं चाहठा। छिस्ती ने हमें यश नहीं 
दिया और कोई देगा भो नहीं । 
लीला ने १२कों लिएप-- 
+श्ाज शाम के दुम्दारा और नरूमाई व तार मिला। अन्त में इतने 
वर्षो का सम्बघ हटा । मेरे बीबन में उनका अगुसात्र मी प्रवेश नही था। 


स्ज्क 


बर्दों तक एक कब्चे वार पर मेरी और उनकी छिन्दगी छड़ी हुई थी। किए 
भी केबल इसी बंधन के वल पर मेरा जोवन उन्होंने जरुड़ रखा था। तय 
भी इस घटना से एक प्रकार का दुख तो होता दी दे। परमात्मा उनकी 
आत्मा को शान्त्रि दे । झुझे रोना नदी आया । आँख से एक भी आँय, नदी 
लिकल! जड़ी बहन को श्रद्ीअ-ण लगा दोगा, परन्तु में ढोंग क्यों कहूँ $ 
स्वतंत्रता का भाव हुआ दै, परन्तु न जाने क्यों वल्रना नहीं चलती । मेरा 
मत्तिष्क स्तब्व-ता हो गया है ) तुमछे मिलकर 8के बाते करनो हूँ । ऐसा 
लगता है, जैसे मैं नई हो गई हूँ ! पहले नहीं यी, ऐसी निर्वद द्वोकर में 
अब तुमे मिल सकती हूँ |”? ( १३-१-२९ ) 
१३ को लीला ने लिख[--- 
है “आज रचेरे वाला द्रा गई । वह चदली हुई-सी लगती है। यह परि- 
बतेन मुझे अच्छा लगता है, परन्तु अ्रमी कुछ नहीं कद्ठा जा सकता 
इसके लिए हम क्या व्यवस्था करेंगे ! इसे हमेशा रखेंगे, तो बच्चों के साथ 
स्कूल भेजना होगा | इसकी पहले की द्वालत के श्रतुमव काफ़ी हैं, इसलिए 
यह कोई कठिनाई तो उपस्थित नहीं द्ोगी । तुम कहो तो 'फ्रोंच दोम? 
मे भरती कर दें |१*००००००२ 
“अत्र तुम्हारा पत्र। नुमने जो क्या उस्से मेरा हृदय फ़टक उठा । यह 
बहुत जल्दो है । परन्तु गरमियों की छुट्टियां आ रही हैं, इसलिए छुटकारा नहीं 
मालूप दोता। मैं चक्कर में पट गई हैँ। तम आश्रोगे, तज त्ातें डी जायैंगी। 
जेब स्टेनिस्लो को मालूम हुशा कि में विधवा दो गई, तव उसने कहां--- 
में बहुत छुखी हूँ, परन्तु तुप्त फिर से विय्राह्द कर सकती हो ।? उसने वह 
पकठम कद डाला, इधलिए मुके तूका नदी कि क्या कहूँ | उसने पूछा-- 
कप पक 25 में कोई फर् पढ़ेया ! तुम्हारे पेन्शन तो बन्द 
कल न गला ऑल बह पत। ओोर 3 दस 
बह अत चअफित हुई । के नस मं डक मी कप चूगः हे 
_.. गई ॥ उसे देह लाए किम न्‍ु हुयी हैं, इवलिए डहने विशेष 
कु हु दुखी हैं, इसलिए उसने विशेष 


ब्ड्य 


ममता-माद्द प्रकट किया । 'खिस्टर ऑक मर्दी के रूप में उसे सहानुभूति 
बक्ट बखे का अ्रस्सर प्रात हुआ, इससे वह खहुत प्रसत हुई सी माचूम 
हुई | परमाण्मा के पोध में एक अधिर अच्छा काम बह जमा क्य सके |? 


जीजी माँ से विवाइ को वात मैंने को । 
3 इने प्रसन्नता से स्वाइात दो | पहला प्रएन जाति का है ) 
जद तक द। से, लड़कों का जति में दी रखना है। दूसरा प्रश्च 


परिवार वो एक बनाये सफने का है | 

जपीयतराम काझ्ा कहते थ--“तुम्द्रारी सखदू वो अब एक भी सदस्य 
नहीं मिचेगा ॥! 

मैने कदा--/ दा, ठीक है ।! 

काका ने कद्दा--“ गुजरात” के लिए कटिनाई होगी ॥" 

मैंने कक्--'चार-छ मदोने तो झोगो दी |? 

« कमी दमारे रिपय मे बल्‍्पनाएँ लड़ा रहे हैं ।” 

लीला ने लिसा-- 

«दम बटुत जल्‍दी कर रहे हैं, यह तो नहीं मालूम होगा १ दाइ मद्दीनों 
के झटर फिर से जित्राई करना, यह इमारे समाज म॑ दिखी नेमुन भी न 
होगा । मेसा मन भ्रश्पिर सा दो गया है। ठुम्दाय मस्तिष्क बाला के प्रश्न 
से चक्र में पढ़ा है ।? (१४१९६ ) 

प्रा मन शमी आस्तविस्ता अनुमव नहीं करता । इतने योड़े से समय 
में सारा जगत्‌ बदल गया, बढ़ बात मानने में «ही थ्राती । मैं बहमी दो गई 
४ ५ और ज्योतिष पर किशरास करने लगी हूँ, पर-तु एक बाव बिलकुल सही 
है। दम्दारी प्रचण्ड इ-छा-शक्ति ठुम्दें दुरुएन से महर कर रहो है।! 

#इम झुजो होने बाने हैं । इम अद्धुत प्र्ततिमय बीबन ब्यवीत करंग। 
दक्ष बप में 'युबराव! का रप्र बदल शडेंगे। नये युग के उ्तोतिधर बनेंगे । 

“परन्तु जज मैं यद विचार करतो हूँ, तर सुझे अपनों अच्यता पचतो 
है। इतना सब कुछ आसन है और मु शन दितना अल्प है ! खैर, कोइ बात 
नहीं | से है, औप थे उच्च बानवे ई, उत्का अच्छे-से अच्छा उपयाग झरोे 


बज 


नहीं श्रावा । मैंने कद्य-- 'तुम अभी अहमदाबाद नहीं था सकता | बाला की 
वात की: * “र०--- तुम्दें कोचरव झा बंगला और भरख-पोपण देंगे । 

+मंदद्यापीठ में मिट़वानी, मलकनी, कअपलानी, नरतिहृप्रशाद और 
डिशोग्लाल मिले | जनूभाई के यहाँ मोजन किया । तुम्हारी विशुद्ध थ्रामा- 
शिकता तथा साहस डी चर्चा की । ये ब्रेचारे यहाँ लोगों के च्येग्य से चाहि- 
त्राहि कर रहे थे | दोपहर की मेरी घतवचीत के वाद इनकी डमम्रगाती श्रद्धा 
फ़िर हृढ़ दो गई | रमणोक, अ्रम्गलाल और दाकुर ने यहाँ मनमानी बारें 
फ्ैलामे का प्यल दिया था । 

“रात को एक ही ब्यक्ति का विचार करक़े सोया | 

“रविवार को सवेरे'**--डे यहाँ और वहाँ से रविशंकर के घर । इनका 
ग्रीत, परन्तु थाद्शमय जीवन है, यह रुद्दी है। कुमार कार्यालय देखा | 
द्ैसों मुपइता ओर उत्साहपूर्ण परिश्रम ! किराये से काम कराने पर यह 
उप्र नी मिलता । तुम्दरे आने पर ही कुछ दो जाय सो ठीक है 

/६-३० बने प्रेमामाई दाल मे “नवोडित साहित्य” पर मेरा भाषण | 
केशगलाल समाप्ति । मैंने रुका घरदे तक धीमे स्वर में मुन्दर भाषण 
दिया। घीरे-घोरे समा कप में थ्रा गई श्रौर श्रन्त में साद्ित्य डी बयाबत 
की सम्प्रदाय खूब बढ़ाया । इस थार के विनोदी और सो भाषण से 
सर्द अच्छा मनोरंजन ड्श्रा । 

“चस्दरराउर मेरे बाद योले | ५ 
डे उश्योन्मुस शरीर उंध्वि वारओ से मिले | गिडवानों फिद् हो गए । 

एक प३ प्रेमानाईं डाल में परिफद्‌ के संघरन क लिए इम इब्डे 
ईै। । मदसाई बढ़ोदा मे आये थे । दिशपलाल ( समापति ) मो मैने सास 
धध समझाया और परियामस्स्प मात्र नाम के परिषर्तन के साथ यह 
गम हो गया | 

४३-३० ५३ गदनार ३ 


3 $ दी चाय-पानी । गुमगात डी धम्मिता 
ऊब फवादा । 


+५ ३३ द्ैमानाई 


स्तु आम्स दो पढ़े। फिर अ्रदमदावाद 


वात मे युदया मुनिर्मिय पर मेंस भाषण श्र 
न्घ३ 


मगनभाइ चतुश्माइ समापति | मैंने एक पस्‍्या और पाँच मिनट गुजरात 
धर्म डा प्रयतन क्या | मंरी घारणा के अनुसार यह मण अच्छ-से अच्छा 
भाषण रद्दा। अनेक बार तो |वशली सी काध गइ। मंगनभाई रिशघ में 
चलन लगे, पर लोगों न मजाऊ शुरू कर दिया, इसलिए उप हो गए, । 
आद्धराकर भी बोले और मेरे पक्ष का समथन क्या । 

« पर गाधीडी और भोडष्ण ऊे अलए मेरे ब्ययद्वार किये 'इरामसोरी? 
(8$:५४-) के मराची श्र्य में, शब्द के विपय में ठो एक जने तड़फ्रड़ा 
उठे, शरीर प्राणलाल भाइसे पृद्ने को आगे। पद्द् बीत जनो ने घर 
लिया । छण भर के लिए मुझे लगा कि इन काझ करने को पशा थी। 
मैंन दँमसर शत उड़ा दी और चला झआाया। 

+पमस्थीयराम रा २०. के नाम पत्र था| उसमें लिएा है कि 'लाला 
बहन श्रदमटाइद मैं होंगी ! यह हमारे पाछे पढ़ा है। 

दस प्रकार अहमटाबट का काम पूरा हो गया । व्यक्तिगत विजय बहुत 
हुए ओर बटुतां का बिराध रल गया। दस बारइ मित्र पहुँचाने आाए। 
अब ।फ्र यहाँ नहीं थाना है ) इस समय प्राणलल भाई से जोइ पूछ रहा 
होगा--'तुम्दरे मर का विगह नमजण आया !! 'ग्रजमित्र! में एक 
।फररा हैक आइला दे मर चाने स (प्र/ उेराल को ससट के उपन्‍समा 
पति बा पट प्रात होने वाला है। श्रथ साधा है। श्रमी बढुत से इम 
पर बीचड टहझालेंगे। इस समय इम बेदना सरल है, इसलिए दूसरे इसते 
लाम उदाएँ, इसमें दोन झ्ारचय है. अइ्मटावाट के जन इर्मे क्षमा नहा 
क्ण्गे। 

७अ्रइमटाकषार में शिक्षित और उलाई मदुध्या दी ऋच्ची मणश्ली है 
और वे अनेक विपयों में “िलचल्ये लेते हैं। प्राणलाल मास्लर दी मित्र 
मएडइली बुत मुहर डे 

+मजती माँ से मैने बरतें का । वह मरे घुस में ही मुछी थीं, इसालए 
पाई की आय से खुश हुईं । १२३ लीला सोतेले बदों को दुस दे और मैं 
न होऊ तो उन कं हो ! मैंन हरित टिलाया डि लीला में मुझे पूण 


ब्घ्३ 


! 
विश्वास है और मेरे बच्चों के लिए. बह मर मिटेगी और यदि बाला परिवार 
म# मिल गई तो कोई प्रश्न द्वी न रद्द जायगा । 
प्फैत्रि आज पार्नेल का जीवन-चरित्र पढ़ा । तीन दिन पहले यह 
इमारा ही जीवन-चरित्र मालूम दोता । कैसा प्रेम है उसका ! पार्नेल ने 
इमारे-जैसा ही मार्म वर्यों ग्रदण किया; दस बर्य तक उसने समाज के क्‍यों 
दुल्कारा; पार्नेल की कैसी दुर्दशा हुई; विवाइ-विच्छेद का क्लेंक उससे कैसे 
चिप और अन्त में आयशड का नरसिंह कैसे मरा ! मुन्दर पुल्तक है | 
५तनिक मित्रों को मेरी घहुत चिन्ता होने लगी | 
“नरूभाई शरीर मनुभाई से मैंने सब्र इट्टियों से बातें की। नरूमाई 
एिपर और समभठार व्यक्ति हैं। इससे सुश हैं। हमारे साथ उसका 
तादाज्य है" 
तु काका की तो मींढ इराम दो गई है कि दमारा क्‍या द्वोगा । उन्हें 
एक बात की चिन्ता हुआ करती है और बढ बढुत परेशानी के भाद मुभसे 
कद्दी। ये मानते हैं कि तुम श्रादश स्त्री हो, श्रीर बहुत चुद्धिमती हो' * परन्‍तु--- 
परतु---रसूतु तुम स्व॒तन्त्र दो, पदले नुम्दारे बदुत-से मित्र ये श्रीर तुम्दारी 
स्वतन्तता की भावना विचित्र दे । मेरा मो रुमातप्त हो जाय तो तुम मुकते 
लिपटो नहीं रहोगी और तप मुझे त्याग दो तो में जी न सकूँगा | 
*कगे छुद्धा--यदि वह मुझे छोड़ दे, तो श्रव या बाद में जीने की-सी 
कोई बात नहीं रद जायगी । मृत्यु मी मुझे मुक्ति नहीं देगी | मोह की बात 
एसठविद् नहीं हैं। इम इतने निकट ई कि इमें एक-दूसरे का मोद रह दी 
डी गया दँ। उसके पुराने प्रि्रों को मैं पहचानता हूँ । उस सबड़ी मैत्री 
छा इिद्वाम भी चानता हूँ । उतझो स्वतम्त्रता का भी सुझे भय नहीं है । 
पीता-जैदी सतियाँ दो! हरद वो होती ई--लोला जैसे स्वेच्छा-समर्षण से 
या लच्चती बेचे दाल-वयम से प्रेरित श्रादर्श से उदभूत पति-पक्ति से । लोला 
स्वत है श्रीर फिए भी यह स्वतन्थता मुझे समर्पित कस्ती है । 
_ “पर्टे-मर बातचीत ऊ ढ़ वे चले गए. । जाते-जआते कइते गए-- भें 
ज़्मा तर मानता था 5 लीला पदन नुम्दाए, पज्यज्ट दे !. सत्य कि, 


हैक 


न हो तो भी हु-प्टू बैठी है ।? 

“ने कहा - “एक राजा था । बढ सूृद्टम प्रियतमा का चित्र अकित 
करने बैठा । अकित बसते क्स्‍्ते रेखाएँ. नई प्रियतमा जैही हो गईं। मैंन 
लोला को 'दनमन?* समभडर हो पदले स्वोकृत किया | फ़िए 'तनमनः की 
रेपाएँ धुँघली और काल्पनिक हो गई | श्राल्विर लोला बदन ने उसकी 
बल्पनाजन्य रेपाएँ. मिट डालीं । पुरानी बातें अ्रत्र पोई हुई पुस्तक के 
भूले हुए परिच्छेड छ स्मृति के रूप में रह गई हैं |? ? 

परिषद्‌ के प्रधान के चुनाव के लिए लीला २२ जनवरी वो बम्बई 
आई । फिर पत्रगनी गई और उसने लिसा-- 

* बहुत ही सुखी हूँ । दीन दिन तुम्दारे साथ रहकर मुभमें नई शक्ति 
आई यो |” (२७ १-२६) 

“करे इंदय में सर्वत्र शान्ति छा रही है ।? (६८०१-२६) 

फरवरी के प्रारम्भ में विद्ाद छो तिथि १४ फरवरी झूरनी पड़ो । 
ज्ीजी माँ इस विषय मेँ दृढ़ थों। इमारा प्रिद्राद दोने वी अफवाईं उड़ने 
लगी। अ्रदममदागाद और बम्बई के जैनों में पलबली मच गईं | २०*** 
श्रौर दूसरे कइ गला को लौटा लेने के बिचार ढर रहे ये--यह खबर लगी । 
बाला दी तरइ हत्या कया देने की बात भी सुठाई पड़ने लगी। इस 
बारण मैं पस्तील लिये रहठा था। परन्तु यइ विचार मुझे अकुला देता 
था हि मुझे कुछ दो जाय, तो लीला का क्या होगा । 

जीजी माँ की दृष्टि म॑ धनाक मीनाक और अधिक चैत्र लग रहा था 

इसलिए, फरवरी के भ्रन्त ले १५ अप्रैल तक डिवाइ नहीं हो सकता था | 
मेरी बहन की लड़की और भानज को लडगी दोनों बहुत बीमार थीं। 

धयदि मदीना निऋल काने दें तो परिवार पर शोक झा बादल छा 
जाय और टुनिया में बुग दीखे, यद जुदा ही। परन्द जे कुदम्जी जन अन्यथा 

हमें देखकर सुली ई, वे भी टुख में पड़ जायें। मुझे यह जल्दी अ्रमर्याई 
_(79₹८८॥४) लगती है । जोजी माँ के खामने भी अमर्योद शीमता की बात 
कवर का बदला को नायिका। 


र्घछ 


रखी | उनका दृष्टिकिल्मु यह द कि तीन महीनों वा एक मद्दीने के बीच 
कोई अन्तर नहीं है। परत त्तीन मद्दीमे दूर ठेल 5 तो इछनो कटिताइयों 
उपध्थित हो जायें कि श्र्मर्याद्पन की सुला समतुल हो जाय । इसमें कोई 
श्रमर्योदपन वे नहीं देखतों !?? है 
इसमें इस श्रक्धत माता का असीम प्रेम और बुद्धिमानी देखकर आज 
मी मेंस हृदय प्रसिपात करता है। दमारे सम्बन्ध छा उन्होंने स्वागत किया, 
ओर कड़े उमय में भी लोक-लण्जा की परवाह न करके मुझे सच्चा मार्ग 
टिखाने का साइस दिया। विवाद कैसे किया जाय, यद्ट बात चली तो 
जीजी माँ ने साइस के साथ कहा--'मैं मुम्द्ारा वाप और माँ दोनों हैँ । 
में अपने नाम से निमन्‍्वण-पत्र छुपवाऊँगी और समस्त मित्रों को निमन्तरण 
दूँगी। हम शरमाने की जरा भी छोई वात नहीं कर रहे ई ।! चाला के 
विपय में भी वे कटिषद्ध हुई । बोलो--“लड़को नादान है, पसन्‍्तु उसे छोड़ 
हें हो लीला और तुम सुद्ली नहीं हो सकते। में पंचगंगी रहूँगी श्रीर इतने 
वर्षों पर मी उसे बच्चों में हिला-मिला दूँगी । तुम जता भी चिन्ता ने 
करना १! और, इस समय भी शपने प्रचएड स्नेद-यह में द्में पावन करने 
को तत्पर हो गई। जीबी माँ मेरी जननी नहीं थीं, जीवन-विधाता भी । 
बाला फे लिए २०** "कोर्ट में श्रज्ञी दाखिल करने बालो है, यह ध्यनि 
भी सुनाई पड़ी । शोध! में ही सफ़लवा थी । हे 
#पुम्दारे कपड़ों के लिए. मंगलभाई से कह्दा। लीली बहन तुम्दारी - 
सदायता के लिए ठहर तैबार हो गई । ठुप भाग्यवान स्त्री हो; एक साथ 
सात, बच्चे, मित्र और पशंसक प्राप दो गए * ***“मैंने जब दिसम्बर में 
द्काथा कि परिषद्‌ से पदले इम विवाइ ढर लेंगे, तब तुमने मज्ञाक समझा 
था। में अब भविष्यवेता हूँ, इसका तुम्हें अमो विश्वास नहीं हुआ १ 
कि +प्रंगल्षमाई लीली बदन और इम खूब हेँसे । “द्ोई स्त्री अपने कपड़े 
“कद का काम दूसरी स्त्री की सह सॉपती |? मैंने कहा-- बह स्त्री नहीं, 
देबी है; इसलिए. सव सम्मव है 7 ? 
अपनी जाति के मित्र से पुरोदित बनने को कद | उसने इन्कार कर 


डिया। “मुक्के पेर* से निडी रूप में दातद्ौत करी पड़ी, रवरण कि आद्षण 
को कदिनाई बहुत दाधड होगी । ऐसे [विपय में वे बहुत जानते हैं” 'पूना 
है ब्राह्मण लाने पड़ेंगे ।?? 

मेर मित्र पेंडले पड-म्ेट प्रखर शास्त्र थे। उन्हेंने व्ियाइ कराना 
स्वीकृत किया । “सन्मुखमाई पड्या से कन्यादान देने से इन्तार कर दिया | 
पग्नु आचार ने पड़ी खुशी से हाँ भर ली? 

#प््राज सेनेट में मैंने अपना पहला भाषण दिया। इसका अ्रन्द्रा असर 
हुआ झौर बहुत ध्यान से सबने सुना। 'टाइम्स! में तुम्दें पढने दो 
मिलेगा ।!? (६२२६) 

इम दोनों गुजरात के लिए जीते थे। बिक्ाइ बी तैयारियों मैं 'इनीमून! 
की व्यवस्था करने लगे । 

“गुजरात के इतिहास के श्रपने व्याख्यान मैं श्रेंग्रेज़ी में लिखें--ह8 
दोनों गुत्रराती में लिखें और दो नार्मा से छूपयाएँ.। चीज सुद्दर होगी । 
“गुजरात के सोलकी !! टाजिलिग में रैटे दुए सत्र साधन सामग्री पोज 
निकालेंगे श्रौर तैयारी करेगे । 'इनीमून? जरा कटिन जरूर होगा। पारण 
कि ताम्रपत्र और सिक्का छा निभक्षणु करना पढ़ेगा। परूतु गुन्रात के 
इतिहास की चुनाई भी साथ साथ करेंगे |? 

मेरी यह कल्पना वर्षों पह्चात्‌ |#एर79) 09)28 में परियूर्ण 
हो सकी | 

“श्राज एक बड़ो बात हुई। साहित्य प्रेस” के लिए. इम १०,०००) 
आत्त करने दाने थे, परन्तु श्रत्र देर तक का प्रोंन्स हुईं और दिसनजी 
आवशद्ध स्त्री के इह परे भर गए । उसको मिल्क्यत में से ३५,०००) युनिट 
बर्लिंटो के लिए प्राप्त किये ईं। इनसे थुड्राती साहित्य और इतिद्ास के लिए 
ओफेसरशिप स्थावित डी जायगी । कितना सुन्दर ! 

“परे गुनिवध्िदो में दाखिल दोने से पहले गुजराती के प्रोफेसर की 
नियुक्ति दो जय, यह--साहित्व के लिए--कैसी नई छौज होगी ! मले 
73. जल झाजा साहक खर, बम्बई के पिछुल्े प्रधान सम्त्री 





ही १०,०००) न मिलें । हमारे साहित्य की प्रगति तो होगी । 

«“एम० ए० के पोस्ट ग्रेजुएट को का सेंक्े टरी मिला था। कहता 
था कि गुजरात के इतिद्वास पर व्याख्यान दोजिए। इस निमनन्‍्त्रण की 
स्वीकृति देने की इच्छा होती दै--राजनीति को श्रमी स्थग्रित ही:रखना 
होगा। 

«इस महीने में केवल ५८००) ही कमाये । कोर्ट श्राजकल घीमे चल 
रद्दी है। 

#हूर्म मितव्यय से काम लेना द्वोगा'**“जीजी माँ तुम्हारी मितव्यय की 
श्रादत पर सुश हो गई देँ। तुमने गहनों पर खर्च करने से इन्कार कर 
डिया और खर्चोले कश्मीर के बदले दार्जिलिंग पसन्द किया, यह उन्हें 
बढ़ा अच्छा लगा |? 

७ फरवरी को में पंचगनी गया। लौटते समय ट्रेन में जो बहन 
मिलीं, उनकी इमेशा फरियाद थी कि लीला बहन के थाने पर मैं दूसरी 
बदनों को भूल गया हूँ । उस बदन ने पति से कह - "मैं कहती न थी !! 
“तीन घण्टे गप्पें लड़ाकर श्रपने छृदय उन्होंने खाली कर दिए । दोनों बड़े 
दुखी दें श्रौर वे बहन तो कुचल-सी गई हैं। फिर तुम्दारी बातें हुई | 
उम्र बदन ने क्दा--6ुम निर्दो) द्वो? ! पति ने कद्दा--वुम खराब हो ।? 
फिर नुम्द्दारा इतिद्वास कद सुनाया ४ (६-२-२६) 

जीजी माँ ने विवाद की अनुमति देते समय दो शर्ते की थीं। एक यह 
कि बेदोक्त विधि से विवाद किया जाय ओर दूसरी यह ,कि विवाद करके 
महंत में इमारे चन्द्ररोख़र मद्दादेव के दर्शन किये जाये । लीला कभी शिव- 
मदर में नद्दी गई थी, परन्तु उसने यह शर्ते सुशी से मंजूर कर ली । 

“कल मैने कानूनी दृष्टि से ध्यानपूर्वक जोच की । कानून की स्थिति 
अनिरिचत दै। इसलिए विवाइके बाद तिविज्ञ मेरेज करना होगा। 
श्रपात्‌ जब तुम चाही तब विवाइ को विल्छिल्त कया सके (! ) और वह 
भी मैं बहु कर हैं, इस सुद्दे पर (॥ )8 
मेरे इसने मित्र माघवलाल मझनजी ने अपना बॉर्टन रोड वाला 'मार्वल- 


जद 


प्ाउटेन? नामक वेंगला परिव्वाद के लिए देना मजूर कर लिया। घर के लिए 
नया फर्दोचर खरीटा और जमा दिया नरू भाई और मनु काझ से १४ 
वो नमजण पत्र डाक में छोड़ देने के लिए कहकर १३ को मामा 
मामी को बुलाने मैं मर्तेच गया श्र वहाँ से १४ को बड़ोदा पहुँचा। 
वहाँ दो काम ये परिषद्‌ मण्डल की समा में उपस्थित हुआ। 
बयोदूद्ध इरगाविन्टदास छोँटावाला की अध्य्षता में और उरी के यहाँ 
हमारी बैठक हुए। सतटन का मखविटा पास हो गया । मसल को रकजिस्ट्डे 
कराने का नश्चय हुआ । ठाकुर ने अनेक दातें सूचित का था वे अस्वोकृत 
दो गईं और यह प्रयल कया गया कि केद्रोय समा का घुनावर २४ २६ 
के पहले हो जाय | स्मण भाइ दोरालाल और मद्गभाई की वर्तो की और 
मनहरराम की और मेरा महानों ढी मेहनत सफल हुई | 
#ख्रब पारपदू-मएइल सध्या नहीं परन्तु युरतती साहि य विए्यक 
समस्त सह्याश्रा का बह प्रातनिध अनेगा । गुजराती साहित्यिक प्रइृत्तियों का 
पारपद्‌ मश्डल श्र केंड-स्थान दो गया है। मैंने युवरात! में यह 
घोषणा की । 
हरा काम श्रपनी भानडी शाला बदन तया उसड़े पाठ को विदाई में 
॥ था। बाला बहन ने छुटपन से दो बद्धादुर छोटी बदन की कमी 
शत्रप्रखाट भी खुश हुए | दोनों बम्बइ के 
ही माँ बियर पढी-- जीजी माँ हे पूछ 


ले श्रान! 
पूरी की थी | वह खुश हो गई ॥ 
लिए, तैयार हो गए | शस्प्रत्ाट 


ढ्ढे ! 
हक पूल लिया है... मैंने कद्टा उड़ने अपने नाम से निमजण 
भेजे हैं। और विबाइ के ठसय बह मोजू रहेगी । 

मैं मुम्दारी माँ होती तो कुपँ में ढूब मरती । 
हे | इसर ऋा आमार ही मानना चादिए और क्या ! 


मैं क्या जवाब हैँ. 
बाला बहन और शवप्रसाद ड्ो लेइर १५ तायेख को खबरें मे बम्बद 
आ पहुँचा । लीला और सर बच्चे भी पचगनी से झा गए। माधयलाल 


ने अगले को सजाया और मित्रों स द्टा दि शरिफ झे पार्टों दे रहा हूँ । 


८६ 


योजना के बुर निमन्त्रण-पत्र श्रगली रात को डाक से रवाना ह्दो ॒ 
गए, ये । गे» स्वृ० तापी बहन मािकलाल सुन्शी का इमारे पुत्र चि> 
कद्ैयालाल के विद्ाइ के अवसर पर शोभादृद्धि करने का! निमन्त्रेण हमारे 
जगत्‌ पर सबेरे दस वजे विजली झो तरद जा पढ़ा | थेलिफोन-पर-टेलिफोन 
और अमिनन्दन आने लगे । नरूमाई काँपते हुए आए--“मैं घर नहीं 
जाऊँगा [7 
जमीयत्तराप् काका के निमन्‍्त्रण दस बजे को डाकू से मिला, इसलिए, 
बहुत नाराज हुए। “मुमे किप्ती मे कुछ बतलाया क्‍यों नहीं ! यह नरू और 
मनु की ही कारस्तानी ऐ। मुझसे सब छिपाया | नरू को बुलाझों । किसके 
साथ क्लुभाई वियाह कर रहे दें । नरू भाई ने यह सुना, तो घर से बाइर 
निकल आए। “काका को बडा आपात हुआ हें,” नहूमाई ने कह्दा। 
ग्राधात हो, इसमें आश्चर्य नहीं था । उन्होंने पिता की तरह मेरे पर 
ममता रखी थी | मेरी प्रगति में उनका बहुत बड़ा द्विस्सा या । वे कट्टर 
ब्राह्मण ये श्रौर श्रम्तर्जातीय विवाह श्रौर विधवा-विवाह के कट्टर विरोधी 
थे । उनके बाद चौरासी प्राद्मण-जातियों का नेतृत्व मैं करूँगा, इस धारणा 
पर विश्वास किये चले आते थे और श्रपनी इल्छित कम्या से विवाद 
कराओ़े मुझे सम्बन्धी अनाने को भो उन्हें दस थी । 
मैंने काका को पत्र लिखा। “मैंने आपडोे खबर न दो, इसके लिए. 
छरप्ता कीडिए । परन्तु श्राप आशीर्वाद नहीं देंगे, यह में जानता था। में 
बैठा आपका हैं, बता दी रहूँगा | श्राप भी अपने दृब्य में मेरा वही स्थान 
बना रहने देंगे ।” छाड्मा ने जवाब नहीं दिया। उन्हें जोर छा ब्लडप्रेशर 
हे आया । मुझ पर उनका बड़ा स्नेह था और मेरे इस “अधः्पतन' से 
उन्हें 4ड़ी चोट पहुँची । 
अईखि से मेरे मामा-मामी भी आये ये । ये मुझे अपने पुत्र की तरद 
सममते ये। अत्यन्त उद्यरता से उन्होंने श्राशोत्राद व्या | जाति के श्रनेक 
नेता लोग यह बात मुनकर दुखी हुए। मामा ने कद्दा--स्तुम इमारी 
छोटी-छी जाति के गौरव हो । कई लोगों की आँखों में आऑँयूशआ गए.। 
६० रु 


जाति दा नूर चला गया।? 

#मूर ई3 चला जायगा ! मैं बाति जे छोड़ थोड़ ही रहा हूँ। घोर 
नीला ढी थो सब स्वोइत कर लगे ध 

"दए्तरु जाति का कया ही 7! 

“पं जाति वालों की. नाराज नद्ढा कहँगा | पर-जाति वाली से 
वियाइ कर रहा हैं, इसलिए मुझे बाति से आहर करना हो चाहिए। 
॥ माँ और बचा को न किया जाय ता अच्छा है 
मामा ऊ कहने से पैन अपने बहिष्कार छा प्रश्ताव बना डाला और 
दाह में बाति वार्लों ने वद सफेद स्वाइन डिया। पस्‍्दु यह अन्तिम ही अस्ताय 
था। इसके बाद पर-जाति बाली के ठाथ गिव्राइ करने वाले को जाति- 
बाहर करना इमारी जाति भूल गई । 

हाईडोर्ट म॑ खबबनो मच गई। “मुन्यों दिस्रे साथ न्याइ कर रहे 
हैं।! इस प्रश्न का उत्तर न मिलने पर तरद-तरह &ो मुझ मिह़ाई जाने 


और 


लगी । 


क्यार बजे मार्बल फॉडरेन मैं विद्यइ विधि श्रासम्म हो गई। सब प्रधल 


थे। एटवाडेड पेंडछे ने श्राचा्य दा स्थान प्रदण स्या । गर्माचान उस्कार से 
लेकर 5मी सक्ष्कारों तक लोला श्राचार्व की पुत्री इनी | श्रात्मा से एड थे; 


अग्नि के सन्लिध्य मे भी एक हा गए । 

उपारम्म मैं शाम का बसतई के अप्रणी लोग--चीफ जल्टिए श्रौर 
गर्बनमन्ट मेम्चरों सं लेकर छोटे नव्रोदित विद्वान लेफक--बटुत-से सच्चे 
मन थे शरीर अत से चेमन से, अमिनन्दन दे गए. । 

हात पने समी चले गए. श्रोर किर घर के और निख्ट के मित्र बातचीत 


करने लगे । ५ 

रू भाई, मठ काका, आचायं, सगल देशाईं, चब्धशकर, मास्ठर, 
ह्पुलन माई हुवे के आदेश में थे । इस मित्र मण्डली मैं मेरे मित्र मन बी 
मेहता और उनडी पत्नी युाइ बदन मी थीं | यह युगल हनेह परिपूर्ण और 
हुली, आज मी आकदा-चडुबी हो तरइ है। 


२६१ 


मुक्तकश्ठ से सब इँसने-हँसाने लगे। मापण हुए, उसमें मकनजी बोलने 
को खड़े हुए। ये युलाव त्रहन को माई डियए कहते हे! इनके लिए. 
बार को लाइब्रेरी में यह किस्सा था कि एक नये रसोइए ने सेठ की बात- 
च्वीत सुनकर सेठानी का नाम ही माई डियए माल लिया, ओर गुलाब 
बहन से पूछा--''माई डियर वाई, कल क्या शाक लाऊँ ४? मु 

मकन जी खिल पड़े। अपना और माई डियए के सम्बन्ध का वर्यन 
खकैया । श्रत्त में इन्होने अगने और 'माई डियरः जैसे स्नेही पति-पत्ली 
अनने क| दम आशीर्वाद दिया | 

छुब्वीलदाए अ्ंकलेसरिया, वम्बई समाचार! के सम्पाठक, मुझे मामा 
मानते हैं | वह भी वहों थे | किसी का भी ध्यान न गया श्रौर उन्होंने एक- 
यक शब्द नोट कर लिया या। 

बहुत कल्पना किया हुआ्रा, बहुत चिन्तन किया हुआ, “इन्टरलाकन! 
आया गया । इमारी तपस्या पूर्ण हुईं। फली | हम आ्रानन्द-मग्त घर लींढे। 


“उस समय को भावनाय्रो को मैंने 'शिशु और सखी? में कुछ-कुछ प्रदर्शित 
किया है । 


दूसरे दिन धूम-घड़ाके से 'बम्बई समाचार! का अंक प्रकाशित हुआ। 
'धूरे दो शृष्ठों मे इमारे वित्राह का समाचार उसमें आया। 

बर-बधू, विधि, अतिथि सइ का वर्णन और निजी बैठक में दिये गए 
सब भाएण, प्कनजी का माई डियर! प्रधान व्याख्यान भी शब्द-शब्द । 
“छुष्वीलदाउ ने नाश कर डाला । बम्वई में 'वम्नई समाचार” मिलना मुश्किल 
हो गया ॥ उसझी प्रतियों रुपये-दफये में जड़ी | और सुना कि अ्रहमदाबाद 
में उसकी एक-एक प्रति पचीस रुपये में बिकी ] मकनजी जैन कान्फ्रोन्स के 
मंत्री थे, उन पर तबाही आ गई, और मुझे याद दे कि शायद उन्हें 
"पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस विवाइ से हमने जगत्‌ को ललकारा और 
छुब्रोलदा ने इस ललछार का प्रतिशब्द समस्त गुबरात में प्रखारित किया | 

अमिनन्दन आने लगे । देप का सागर मी लहराने लगा पॉच दिन 
चदले जिस परमम्रित्र श्रौर उसकी पत्नी ने अपने दग्पती जीवन के दुर्दों का 


ध्य्ध्ज 


मुझे बैद बनाया था, उसने लाइजे थी में छइना शुरू किया कि लीला की 
गभाइस्था के झन्तिम हिनि चल रह ये, इसलिए सुशी ने प्रिवाइ ढिया । 
दो एक मंत्र उससे कगड पढ़े, और मित्र ढी तरह मैंने उसमें स्नान क्या । 

चार टि्नों बाद, सिर पर हाथ रखे काझ लाइब्रेरी में बैठे थे । उन पर 
हुए श्राघात का असर उनके शरीर पर स्पष्ट दिलाई पड़ता या । मैंन जाकर 
नम्नता मे पूछा--"काछ, क्‍या झाल है !? “तीर है,” उद्ोंने कट्ठा $ 
उनक स्वर में लिल्तता थी | उनकी आशामूर्ति का चूर चूर हो गया था, 
यह मैंने देख लिया। 

“माई, यह क्या किया !” उड़ाने बेटनापू्क कद्दा, * ऐसा था तो 
उसे पश्नगनी रखना था वि्राह करन की क्‍या आवश्यकता थी !? किसी 
दूसरे में कहा होता तो उत्ते मैं मार बैठता, परन्तु यह प्रश्न कृद्ध और रूइ- 
अस्त ब्राह्मण के दुखी किन्तु स्नेदपूण दट्य से उद्धज हुआ या | 

मैने खह के साथ कद्ा--“काका, मैं आपको केसे सममाझं ? जो 
स्त्रा सम्ज'घ करने योग्य हो, वह विवाद के लायक न हो, यह मेरी समझ 
मैं नहीं आ्ाता | मुझे क्षमा न करागरे है? 

जमशद काग्रा उद्चचते हुए आये--“बमेशराम, ( जमीयतराम ), बम 
इस मुशी वो बार्‌इ वष की लड़की न्याहब्य चाइते थे, उसने उल्टा ब्याह 
कर लिया |? 

काका खिन्‍्नता की मूर मूर्ति बन गए । वर्षों के लिए उरदोने मेश घर 
त्याग दिया और बोलना व ” हो गया । परजु आपिर लौला ने ड डौठ 
लिया और बत्सल्य से काका ने उते अपना लिया । ।कलु यह आये को 
बात है। 

रात को मंगल न ठाजमइल मैं माज टिया । युरुमझराब भूलामाइ भी 
थे। मैंने इनकी वर्षो छेझा की । खुद्भाव से इनका सम्मात या था। परलु 
ग्रहृटशा के कारण ये मेरे साय न्याय न कर रूड़े । अपने भाग्य टी इस कया 
को "्टाँ तढ रोऊँ ह भाजन के सम्पूण आल में डे सुब्महाधन तीखा #डवो 
बातें कदत रह । मंगल ने स्नद॒पूण छामन टन डिया और गुब्मदाराड छे 


न्ध््र 


सी शब्द बोले के लिए कद्दा । इन्दोने श्राशीवाद दिया या शाप, यह 
हिसी को सम में न आया | मैंने एक द्वी बात कद्दी-- 
भश्राशाविद्वीन डरब्ता हुआ मलुष्य झिनारे आकर ज्यों साह छोड़ता 
है, लो ही में निश्वास छोड़ता हूँ । इम बच गए, यद ईश्वर की छुपा दै !! 
कदतेन्कइते मेरा करठ देँध गया। 
दूसरे दिन सालितिटर घरमसी ने मोज किया। उस समय भी गुद्मद्दा- 
राज ने निःसंडोच तिरक्कार प्रकट किया वर्षो वाद लोला ने इनका रेखा- 
चित्र लिखकर द्विताब ठीक कर डाला | हर 
यूद्ध मालबी खालिसिटर ने लाइब्रेरी में कद्ग--'दोनों मिजाजी ई 
और पद्दद दिन में विवाह-विच्छेंद कर ठेंगे ।? कोर्ट के बड़े मित्रों में सबसे 
श्रधिक प्रसन्न नवलभाई पकवासा श्रीर छोट्टमाई बड्ील थे | 
ठाकुर तो खार खाये ही दुए थे | परिषद्‌-मए्डल का संघटन ही! सुका 
था। वह जानते ये कि श्रव घन-समिति द्वाथ से निकल जायगी | लीला का 
ओर उनका पत्र-परिचय भी श्रधिक नहीं बढ़ा था । 
फवि नानालाल वा ज्वालामुली घुँपुम्मा रदा था, वद्र फूट पढ़ा। 
घन्द्रशंकर के मुख पर ऐसी गालियाँ दी कि कान के बरीढ़े मर जायें। श्रीर 
श्रनेक वर्षो तक ब्यास्याने) मे दमें प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप में कोसमे में 
उन्हें भ्रानन्द मिला । 
इन दोनों को इमारे वियाह में श्रार्यय का अ्रधशवतन दिखाई पढ़ा। 
लील। ने 'बुद्धिमानीं के श्रसाड़े में! इनस भो दविसाव चुझ्ा दिया । 
२००२-२८ के दिन संगद्‌ ने चस्द्रशंकर के यहाँ श्रमिनद्वनोत्सव 
मनाया । चद्धशंकर ने कद्ा-- "भाई मुन्शो, वानी कुछ नया, कुछ ध्यान 
जाचिन बाला, कुछ संक्षे् बरने पाला, समाज को श्राश्चर्यनक्ित न फरें, 
बंगनू कै न दी तो मुन्णों सुस्सो नहों। लोला बदन, यानी समर्याद दोते 
40 मी धगतिशील स्वतंत्रता; मुन्शी, यानी कौतुस, तो लीला बद्धन, यानी--- 
पर किए स्‍त्री ढ्ोते जे छारण--मद्याओनुरू 7? 
इतर में की कहा - “आ्राव जानते ई कि दम दोनो--स्यों दम सब ई 
व 


स्यो--कपगाल के सइयोगी हैं। गुजरात प्रमायशाली बने, गुड्राती साहित्य 
समृद्ध हो, नये घुबरात के सस्झ्यर का दर्शन हों--इस दिशा दी शोर इमने 
अनेक प्रयास एक साथ डिये हैं। सादित्य के शौक श्रौर ठेगा ने इमारी 
मैत्री का पोषण किया है । 'सखद्‌! के लिए एकनिष्द कार्य-ततपस्ता ने उसे 
मुलाया । नमयुग के आइशों सो मक्ति ने उसे बड़ा श्या, और मावी शुज- 
रात के साहित्य, सस्कार तथा जीवन के मन्य स्वष्नों को देखते हुए, शुजरात 
मं उन स्पप्तों के रग मसने छा सेव्राघर्म नितराइते हुए, उस मैत्री ने सलस्न 
बीरन के सदटधर्माचार का स्वरूप ग्रह कर लिया दे । मावी जीयन के मैदान 
में पड़े इम--ढो खडचारी भक्त प्रभु दर्शन के प्यासे पढ़े डॉ, इस प्रकार-- 
श्राशा-मरे, नयरीन गुजरात डे दर्शन करने को तरसते रहते हैं [? 

मनदरराम और दुर्गाशकर शास्‍्त्री ने सी अ्भिननन्‍्दन दिया | मणिमाई 
जाणासटो ने सद्दृदयतापूर॑क लीला सो सम्बोधित क्या-- 

“गजल स्व्र्गीया साध्वी का स्थान तुमने प्रहण रिया है, उसके समान 
ही पति भक्ति और उदारता प्रकट बरोगी और इसके सिवा भाई मुशी 
जैसी प्रेण्या भर साइचर्य चाहते दें, यह तुम इन्हें दोगी, यह श्राशा रजें, 
तो गलत नही है ।”? 

नरविंइधाव, सुशोला इदन और ललितजी ने भी ग्ानन्द माना-मनाया। 

जीजी भा छो कचन दिया था, इसलिए उसका अनुसरण करके हम 
महारेदजी को प्रशाम करने भर गये | मेरा दृदय भी प्रकुल्लित था। 
सुदी के देकरे का पानी मेरी नस नस मैं समाया था और बाँ लौला वो 
ले झावूर जगइ-बगह इर चीज दिशलाने में मुझे अपूर्व श्रानन्द श्रावा | 

अरने सगे स्नेद्ीजनों के यहाँ मैं लोला को मिलाने ले गया । भड़ोंच में 
दुफ़ित जीउन बिता रदे 'समे? लोग चश्मा और ऊंची पढ़ो से मुशोमित 
कज्माई ही पहू' को देखने बो इक्ड्ड हो गए ! कई दूद्धों के इस पैर छू 
झ्ाये। जाति के विद्वान भूदेश का भो सम्मान और उपहार से सत्यार 
हिया। याद मैं समी ने लाला की बुड्धिमता डी प्रशवा दी और कऋनुभाई दो 
खींच ले जाने के लिए सब कुछ क्षमा कर दिया। 


न्ध्छ्‌ 


होगा । इतकी कल्पना भो उठे नहीं दुए। उठने अपना सर्वस्व मुझे सौंप 
टिया। डिसो एक भी रिघार दा इ द्व से उसने मुझसे मित्रता न रखी | 
ने कभी ।इवऊ छोड़ा और न छूमी रूख्म त्यागन की शव टिखनाइ | 

दूसरा ढारण था, जीडी माँ के उटारध । यह परम उच्दर और बुद्धि 
माप्‌ सदी मरे लिए जीती थीं। मरे समा वायध्य रा प्रो"्य इस्ते हुण, 
वृद्ध माँ जियना छर सक्यो है, उतझा उड़ने कमर ब्सझस ड्रिया यां। 
डहोने लाला को देखऱर परर।। लष्जा के स्वगशसों दोने पर उ ईने 
मेरी ददृस्थी दो पुनन्‍्नरस्यां शुरू छर दा । उ ईने दूसरी छो ते शराइ 
डराने को बात तर न &7. लाला ढ़ो पुत्री बन कर इमारा घण॒दार रचने 
में सद्दापता करके उसडो झापष्ठाजों बना। बर्षा ढ़ो सेंभान्‌इर शलाों 
4ब्री बनाया । इमरे दिवाह अक्सर को धद्भुत आत्सल्य से उत्बल |#ुया 
और छसार डे ताप के इमें बचाया । आादश को एसा दुग इम्परे झाथ 
पामत ऊ््दोने ३ । ढि जिकट समय मैं शन्‍्म 'यागे बना एमारे एकता दो 
रपा हो और रक्षा करनी हो पढ़ ) 

जडीमाँ ही नरे जाइन ढो प्रष्प्ठात्री थी। 





साहित्य-परिपद्‌ 


हमारे कुछ महदीनीं के प्रण॒ुय-जीवन के साथ परिषद्‌ का महयायुद्ध छुड़ा था) 
साहित्य-संसद ने परिष्रद्‌ को बम्बई में निमन्त्रित किया और युद्ध के रण- 
छिंगे बजने लगे, यद्द वात में पहले कह्द गया हूँ ।* 

'गुच्रात की अस्मिता? छा साक्षात्कार करना और कराना हमारे 
अविभक्त श्रात्मा का अंग बन गया था; और परिषद्‌ का संघटन करना, उसमें 
जीवन डालना, साहिव्यक्वारों को एकत्र करना और प्रेरणा देना, मुझे धर्म 
डविखलाई पढ़ा। इसलिए इस शिक्षितों के समरांगण में “गुजरात को 
श्रस्मिता? को जय-घोषणा करता हुआ में कूट पढ़ा । परिषद्‌ के पुराने श्रौर 
परिश्रान्त मद्दारथी केशवलाल अब, इर्गोविन्ददास कांटावाला, ऋष्यलाल 
मबेरी, रमण॒भाई, मद्माई कांटायाला, द्वीरालाल पारिख, दरिप्रसाद देखाई 
मुके प्रोत्साइन देते रहें । हमारे भीष्म पितामइ नरसिंदराव से मस्त फकीर 
चेक को संसद-सेना कमर कसकर तैयार हो गई । “गुजरात! और लाहित्य! 
मे मद्दाघोव करना आरम्भ कर दिया 3 

अआकुर ने सन्‌ १६०६ झे अर्थ-समिति अपने दथ में ले रखी थी और 
सोलइ दरों तक परिषद्‌ के मदारथियों को परिषद्‌ व्यवस्थित नहीं करने दी । 

लीक 
६. पॉरिच्छेद १४ 








स्ध्ड 


नादियाट डी शिक्षित सेना छो एक इक्ड़ी अम्भलान जानी श्रौर 
गावरवनसम के पुत्र स्मणीयराम के नतृ व में मेरा तिष्दस बरने को तैयार 
हुई । इनडे व्याक्रमत विद्रप के कास्प॒ मैं पहले दे गया हूँ । 

मुज्याता थार 'समालोच« की रख॒मेरी बज उठो | बाद में द्ोक 
“वरणवानक्गामुय॒( जगाड़े ) गडगडान लगे। इस युद्ध की शब्टाबली 
मैंने ग्राइम्बर स ध्यदद्धत नहीं छी हे । इस समय यह पारफपद्‌ का ऋंगद्रा 
रुद्य मालूम होता है परन्तु उस समय मे प्राण पपान॑ को तैयार हो गया 
था । कितना पारश्रम दिया कतना पैसा फच किया, कितना बह्च सहां-- 

पल पारपट हो युज्रात की आ्ाव्मता का माटर ब्नान क लए. । 

गुन्नतत एक दुआ। गुजरात मं दादा युनिरर्िट्यों बना, भारताय 
जिद्या भवन तथा युजगत विद्यासभा जैसों प्रसर सभाएँ स्थाएत हुईं, इस 
पलए सलाह पारपत का बस्तर कम हो गया है। परन्‍्तु इमारे जीरत 
।कास में इसका स्थान अनोखा हैं। सन्‌ १६०४ से १६४४ तक वह 
समस्त गुरुरात को एक सपूण सस्था थी । 

१८५४ मे मातृभाषा के विकास की टपयागिता पर सर चाल्मे बुद ने 
ज्ञौर दिया था । |वल्मन कालेज के ससख्यापक रेइरंड ढा० रिल्सन ने भी 
मात मापा की द्विमायत का थी। परत सदूमास्य से सल्कृत को प्राधाय 
प्राप्त हुआ और मारत के श्रदांचान पुनघटन का नातर पड़ी । 

न्यायमृति राजाडे के प्रथक्ष से पचास करों मे मातृमाण को एम० ए० 
मं स्थान मिला | १६०४ मैं बगाल में पैटा दुए नय गश्चेतन के परिणाम 
स्वरूप स्थज्ञत राम बाआमाई के दट्य मै शुजगत के गौरत्र का मान थादु. 
भू हुश्रा। 3 डॉने अइमटावाट में ग्ुडरात साइय-सभा स्थयाएत को और 
युजर विद्वानों का जवनता का उपक्रम आरमभ्म कया | १६०४ म॑ उनके प्रयस्त 
से यूबराती साहिय पारस्दु का पहली बै८क डुइ । समस्त दश में यह पहला 
बैदरू थो । पाठ १६०६ में मराठी साहित्य पारपद्‌ को स्थापना हुई । 
१६०८ में पहली बंगीय साहि-य पारपद्‌ की बैठक हुई । १६१० में प्रयम 
हि री-साहित्यसम्मलन इुबा । 


न्ध्ध 


परदली परिषद्‌ के समापति गोवर्धनरम; और नरतिंदराव, केशवलील, 
रमणमाई, इृष्णुलाल काका और जीवनजी मोदी इसके प्रथम महारथी | 

१६०७ में दूसरी परिषद्‌ बम्बई में हुई। केशवलाल उसके समा- 
पति थे | 5 

१६०६ मैं ठाकुर मे राजकोट में परिषद्‌ को निम्न््रित किया | श्रम्वा- 
लाल साकरलाल उसके समापति थे ) उसमें ठाकुर ने अर्थ-समिति स्थापित 
की, प्रचार-कार्य का प्रारम्भ किया, विद्वतापूर्ण लेखों की माला एकत्र की। 
परन्तु वहाँ कवि लानालाल रूठ गए और “साक्षर: विपरीतः राक्षसा: भवन्ति/ 
की कद्गावत शुरू दो गई । 

१६१९२ में परिपद्‌ को बैठक बड़ोदा में हई। रणबोड़ भाई उदयराम 
उसके समापति थे । उस सम्रय गायउब्राड़ सरकार ने एक लाख झुपये गुज- 
राती साहित्य की उन्नति के लिए दिये । १६१५ में परिषद्‌ की बैठक सूरत 
में हुई; नरसिंदरााव उसके समापति और मनहरण्म संयोजक। में भी उस 
सम्रव परिपद्‌ में गया था | मैंने परिषद्‌ को मड़ोंच में लाने का व्यर्थ प्रथक 
किया था, यह मुझे याद है । ठाकुर मड़ौंच के अग्रगएय साहित्यकार ये; 
उन्हींने इन्कार कर दिया । उस समय सी संघटन-सम्रिति बनी थी, उसका 
में सदस्य था । परन्तु ठाकुर के आगे इमारी कैसे चलती १ 

ठाकुर श्रथ॑-समिति दी लेकर पूना गये और समस्त गुजरात के दद्धय 
में बसी हुई परिषद्‌ केवल एक मेले-जैसी बन गई । १६२० में अदमदाशद 
में परिषद्‌ की छुठी बेठक हुई । दरगोविन्ददाछ कांटावालां उसके सभापति 
थे। बहाँ समापति श्रौर रमणमाई ने संघसन के प्रइन पर चर्चा चलाई 
और झ्ाटावाला ने परिपद्‌ के फण्ड में दस इज्ार देने की घोपणा की । 
परन्तु ठाकुर सफल हुए और परिषद्‌ का संघटन नहीं दुआ । 

... सन, १६२४ में भावनगर में परिषद्‌ की सातवीं बैठक हुई | उस तमय 
हि में परिषद्‌ को रस्सी केसे पड़ गई, यद मैंने पहले सविस्तार लिए 
_ग्पा ई | 
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१६२४ के अकतूरर से मैने परिषद्‌ के रूघटन का खाका बसना अपने 
द्वाथ में ले लिया। खाका वजान का मंद पइला प्रयल था, इसलिए मैं 
उसमें तन्मय हो गया। 

३ १० २५ के दिन ससदू ढी बैठक में विधिजत्‌ प्रस्ताव हुआ कि परिषद्‌ 
री बैठक बम्वई में की जाय | दिरोधी पक्ष वालों ने होइल्ला मचाया कि 
परिषद्‌ की बैठक तो आम समा की अनुमति से ही की बा सकती है। 
सखदू की स्पर्धा में 'युजरात मए॒इल? की स्थापना हुई | रोनों सेनाओं के 
थ्यूद रचे जाने लगे। ८ अक्तूबर वो इसने आराम सभा बुलाई। काझा 
कृष्णलाल कार्यवादक सभोषति चुन गए। मैं प्रबन्ध-समिति रथ अध्यक्ष 
बनाया गया | दम मस्त्री चुने गए, उनमें पहले मनहरराम ये | मग्सिय में 
लीलाबती सेठ भी अवश्य मीं। 

बद्भशकर नाटियाद वालों के अ्प्रगण्य थे । परन्तु बह मेरे पश्ष में रहे, 
मस्ती चुने गए और पूर्य रूप से सहयोग देते रहे | परिषद्‌ पर उनका थ्ेम 
था और मैं जा महान्‌ प्रयल कर रद्दा था, उसमें सन्निद्वित शुभाशय की 
क्र करने वाले बढ उटार दृटयी ये । 

इमारे पक्ष के महारयी साहित्यकार ये और गाधीबी को समान करते 

द्वुए भी उनके पेरे में नहीं श्राना चाइते थे। ससदू का ध्येय गुजराती 
साहित्य वा विकास और दिस्‍्तार था, और गाघीनी की महत्व पर मैं मुक्त कयठ 
से रिप्पणियाँ लिएा करता या। परन्तु उनडे तिद्धान्त मुझे मान्य नहीं 
हुए, यद्ट समी जानते ये । इसलिए विरोधी पक्ष बालों ने योजना बनाई 
कि भाधीडी ढो परिषद्‌ का सभापति बनाकर उसे इमारे निधारित मार्ग 
से प्लग कर छोडा जाय 

यदि गराधीजा परिषद्‌ को अपना लें तो इमाग झाम रन जाय । परस्तु 

यदि बढ टिलचस्पी न ले और केवल अपने काम भर को उसका उपयोग करें 
तो ब्स्नहयोग और खाटी का डका इजने तक ही उसकी उपयोगिता रह बाय, 
क्षघटन और “युजरात अस्मिता! हत्या में उड़ जायें, और प्राम 

बआसियों ऊ साहित्य की प्रशसा में इम स॒द्ित्य के जिस आदश का पालन 
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करते थे, उस पर चोटें पढ़ती दी जायें । अपने होमरूूल के ढिन में भूला 
नहीं था | परन्तु गांधी जी के नाम के सामने कैसे थ्राया जा सकता है *ै 

मैंने एक घृष्टता की | गांधीजी को पत्र लिखकर समय माँग लिया | 

गांधीजी के पाम पहुँचा। बातनोत की “ब्रृष्ठता क्षमा कीविएगा। 
परन्तु आप जैसी से द्वो कुछ प्रश्न स्पष्टतापूषक पूछे जा पकते ६&। आप 
ममापति बनेंगे तो शोभा को दृष्टि से परिषद्‌ का कार्य सुन्दर हो जायगा; 
परन्तु विद्वानों का तेज अस्त होगा और उसके इृढय पर चोट लगेगी । 
परिणाम यह होगा कि न संघटन हो सऊेगा, न शब्द-रवना के नियम बन 
सकेंगे, ओर “जयरामभ्ी की? करके दम अपने-अपने धर का रास्ता लेंगे [? 
फिर मेंने सारे बखेड़े का विवस्ण दिया और “गुजरात की अस्मिता? की 
अपनी भावना समभाई | 

गाघीजी ने कद्दा---/तुम्दारी वात ठीक है। अहमदाबाद में भी कोई 
पूछने की आवे थे, उनसे मैंने इन्कार कर दिया था। चरण से क्षण-मर के 
लिए अलग दोता हूँ तो मुझे अपने श्राण निकलते से मालूम द्वोते हैं । 
मुझे साहित्य दी परवा नहीं है । 

“केवल अन्य कार्मो में उपयोग किये जाने योग्य हो मुझे आवश्यकता 
दे | (साहित्यआरों की तरद में उतके पीछे अपना समय नहीं बिता सकता 
और परिषद्‌ के छोटे-छोटे प्रएनों में सुक्के दिलचशध्पो नहीं है। ) यद भी मुझे 
खबर दे कि में चहों जाता हूँ, वढ़ोँ दूसरों के लिए अलुकूलता नहीं रदती ।? 

मैंने कह्ा--“अद्दमदाबाद मे आप और खवीद्द बाबू इकछ्े दुए थे, 
इसलिए परिषद्‌ के साहित्यकार फीके पड़ गए थे |? 

गांधीडी ने छद्ा--“हॉ, तुमने मेरे प्रति बहुत विनय प्रदर्शित की | 
सुर पर विश्वास न द्ोता, तुम इस प्रकार न आते । तुम मुझे पत्र लिखना, 
में डबर देगा ।? 

मैंने कद्ा-- मैंने जो कुछ कद्दा, उसका थुरा न मानिएगा ।? 

सांवीजी ने कद्ा--/चूरा भी नहीं । जिस प्रछार स्पष्टता और शुद्ध 
मल ये तुमने यहाँ वकालत की, उस प्रकार तुम कोर्ट में करते हो तो तुम्दारे 


फेक 


समान उच्च श्रकार के वच्चैल मुक्के बहुत नहीं मिले ।९ 

फ़िर मैं उठ छड़ा डुबआ और चलते चलते मैंने कद्दा--(“द, द्पों वाट 
में आपसे मिला हूँ । डर श्रीतम गर में आपसे मिला था, तब आपने 
हमें दामरूल में छे निद्नाल आहर डिया था 7 

गाधीजी छा यह मुझे पहला अजुमर या। यदि मनुष्य स्वधमंशील हा 
तो उसछा आइर-मान करने को बड़ सदा तैयार रइते थे | मैंने गादीजी को 
पत्र लिपा और तुरन्त उनका उत्तर झाया--परिपद्‌ का समारतित्व मुझे 
नहीं महण करना है ।” इमारा मार्य अर सरल दो गया। इसने सर समय 
माइ को समापति बनाने का निश्चय किया | 

मेरी प्रर्णा देवी ने पोढ पपथपाइ-- 

“धाधीजी से तुम म्रिब्र आए, यह सुन्दर हुप्ला। तुरद इमेशा 
हिम्मत ले चोट करने का झादुव दे भ्ौर इससे अधिकतर तुम्दारा 
मनचाद होता है । किसी दूसरे को द्स्मव इस प्रकाः तद़ाक फड़ाकू 
करने को नहीं द्वाठो। छ्ब उनका जवाब झा गया हागा। यहो 
मजुप्व पूस स्यवद्वार की कद्ध कर श्रकठा। है । अब जिसे इस मश्न पह 
जढ़ना हा, जड़ा करे ।!” (3३ १३ २२) 
र२ भज्म्बर को मैंने परिषद्‌ ढ्रा प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया । सर 

लल्लूभाई के समापतित्व में होन वाली आम समा में मैंने परिषद्‌ के 
ध्येय उपस्थित क्रियं--सघरन, स्थान, रचना ओर साहित्य प्रकाशन । 
«प्रचलित साहित्य के श्रासर्श प्रदण करना, दिद्वानां और साहित्यिढों की 
प्रदृत्तियाँ ब्यवाध्पित करना, स्पाइल्‍्य विधयक सुस्थाओं को एक करना, पुराने 
और नये साहित्य &ा सम्मिभण बरना, साहित्य, कला झौर जीवन डी 
पुन्धटन करना---यद कायम यदि परिषद्‌ और परिषद्‌ मल स्वीकृत करे 
तो उने डीवित रखने डी छामरा है। शुडरत छो साहित्य, बला भर 
संस्कार के मन्दिर को झआाइश्पकता है। गुजराती अस्मिता ब्यक्त करन का 
हजीव साधत ब्रावश्यरू है। परिषद्‌ को यह मन्दिर और साधन बनाना 


चािए ।! 
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उसी दिन मैं लिखता हूँ--- + 

“आज परिवर्तित हुए, 'स्वामी? ललित आये और कुछ मजन गा गए । 
फिर भोजन करके सो गया। छुपा हुआ भाषण पढ़ गया और समा में 
गया । लोक ठीक कहते थे | मैं ही मुख्य बोलने वाला था। भाषण पत्र के 
साथ भेज रहा हूँ । लल्लू काका ने कद्दा--ओहे ! तुम तो सारा मापण 
मुँह से बोल गए । उन्हें खबर नहीं थी दि लिखा हुआ दो बार पढ़कर 
रुँद् से बोल जाऊँ तो लगभग अ्रक्षर-श्रक्षर बिना देखे बोल सकता हूँ ।? 

वे दिन अब गए (१६५१)। 

इसके बाद नरतिंहराव, शंकरलाल ओर मैं सांवाकूज़ गये | नरपिहराव 
से नया संघ बनाने की बातचीत की । उनका विचार ऐसा मालूम दश्ना कि 
परिषद्‌ को सव-कुछ दे देना ठीक नहीं है । 

अपमे उत्साह में आकर सांताक्रज़ में ली हुई जमीन और संसद का 

प्रेस परिषद्‌ को दे देना चाहता था, पर्चु लीला और मेरे मित्रों को 
परिषद्‌ के संघटन में विश्वास नहीं था| मुझे समभदार मिन्न न मिले द्वोते 
तो मैं कभी से भिखारी बन गया होता । 

इस समय विरोधी पक्ष में विजयराय मिल गए और 'ौमुदी? में मुझ 
पर श्राक्षेप करने लगे | निर्बल शरीर, विनप्र-वृत्ति, और कुछ कर नाने री 
उनकी श्राकांक्षा, इन तीनों ने उन्हें कमी मेरा साथ देने को और कभी 
सामना करने को मुक्ाया था। 

पद स्वर प्रकट होने लगा कि मैं परिपद्‌ को विनट्ट कर देना चाहता हूँ । 

पचार के लिए चन्द्रशंकर और मैं बड़ोदा, सूरत और अहमदाबा5 हो 
आए। इस विषय की टिप्पणियों पहले दिये गए पंत्रों मैं आ चुकी हैं । 
चम्द्रशंकर प्रचार-कार्य के लिए. भावनगर भी हो आए | 

. समणीयराम ने विरोधी पक्ष का नेतृत्व महर्य किया । कार्यवाही शुरू 


है । रमणीयराम की स्थिति बुरी हो गई । पल्पेक प्रस्ताव का विरोध किया 
और पर्ेक वार हारे | 


उपसमापति के लिए, उन्होंने विभाकर तथा नग्रीन भाई 


के नाम सूचित 
३ेग्छ 


किए। ४ के किरद्ध २६ मर्तो से यह थ्रस्ताव अस्वीक्ृत हो गया। मैने 
न्या० मू० सर लब्लूभा३ और मूलामाइ के नाम उपत्यित ड्र्यि! 
कैशवप्रवाट ने लल्लूभाई के लिए जोर हवया । मैंने उनसे बहुन विनय कौ, 
ड हूं बुत समकाया । बढ न माने, अतरतर मैंदे कह्ा--'बताइए, कितने 
उपसभापति चाहिएँ !? क्र मजाक उठ सड़ा हुआ और १७ उपसभाणति 
बने--गुलाबच द्र, मउनबी, जीडीमा, मुशीला बहन और सक्ीनावाइ तक | 
बढ़ी अडुलाहट पैटा दो गइ परजु युजगत मण्डल को मैं श्रागे उसे नहीं 
देना चाइता था । समाप्ति का उुनाव १८ को रफने के लिए म॑न॑ मुझाब 
टिया। २ के ।%द्ध ४१ मतों से समाय पास हो गया दो रिरारी मत 
उमणायराम और नगीनभाइ के ये । 

डाइर आय ही नहीं । उनकी यु क्यो असफ्ल हो पई | 

परपट का सफ़र करने के लिए मैंने कुछ भी उठा न रज़ा था। कब्र 
नानालाल १६०६ में जर दाऊुर छे रूढ गए ये दमा स पार व्‌ सर भी रूदे 
हुए थे। उ हैं मनाने का प्रयन कया यया। चद्भशकर के साथ मैं उनसे 
मिलन गया और सत्र बातें भूलकर परिषद्‌ में योग दन का विनती बी 
दो बस यह सुर पर युस्मा हा गए थ श्रतएत्र कुछ कद शब्ल् कहने के 
बार इमेशा का तरद गये इठ और अमिमान-- म॑ दैसे आराऊँ? पारपदु 
बुलाएगी तो श्राऊपा परन्तु परिषद्‌ छो मरा न्याय करना चाइए [? 

मैने कह्ा- थरजरां बाता छो जान टजिए । आपकी और डाकुर को 
नपरी यइई पुराना बात दवा गई! अब तो टाकुर मा परियठ से नाताज हैं ।? 

डाऊुर का नाम श्रात हड्डी कब की कमान छूट गइ-- “तुमने सब 
बातें भली भाँति जाने दिना मेरी झर ठाहुर की चाचा दस छेड़ी ! तुम 
अपना उनरटा।यवर नह! समभते । कर उ दाने छाऊुर पुराण शुरू कर दी 
और हम पाली इ्ाथ लौट आए । 

बढुभाई उसख्वाडिया रो तजस्थों शैली इस समय मुझ पर पुष्य वया 
करने लगी | थुजरात के मद्मान्‌ बन? नामक लेख लिपडर मुझे ऐसा शिखर 
पर चढ़ाया हि जिसस कुछ वैर भाव बढ़ गया । लोगों ने सम लिया कि ये 
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लेख मैंने लिखवाए ये; परूतु सच बात यह्द थी कि मैं श्रनिच्छापूर्वेक उन्हें 
ुज्ञातः में छापता था। पुराने सम्बन्ध से उसे में छोण भाई समझता आया 
था। यह मेरे साद्िल-तम्प्रयाव का एक ग्रखर लेखक था| इसका मित्र- 
मण्डल भी निदट था; श्रतएव में उसे छोड़ नहीं सझ्ता था | 

विज्ञयराय भी “कौमुदरी? के विषय में बड़े संकट में ये। उन्हें मी सद्ावता 
की जरुरत थी। सुझे विजयराय के लिए स्मेद और श्राइर दोनों ये । 

बदु भाई श्राया | उसके साथ तीन परुटे बातें हुई। उसने सखारी 
नौझरी कर ली दे, श्रीर कानून पढ़ना चाइता है। उसने कुछ रुपया उधार 
माँगा । मैंने इन्कार डिया । श्राखिर इस प्रकार बातें तय हुई | इसे 'गुजरात! 
दी साददित्नविपयक प्रवृत्ति सैमालनों चाहिए; साद्ित्य के इतिहास की 
तैयारी पर ध्यान देना नादिए. विजयराय समालोचना लिखें थर धीरे-धीरे 
'दीमुदी! को भी सहयोग दें । विजयराय को इतिद्वास के लिए 'गोवद्ध नथुग! 
शुरू करना चाहिए) हे 

वि> कइते दै--“भुन्शों के पास जाऊर में (द्िप्नोटाइज' हो जाता हूँ ।”? 
फल यद्द और विजयराय मोजन के लिए श्राएँगें । 

#पर० कुंड मकर थ्राणों है। परन्तु इस समय आादमियों के बिना इमारा 
काम नद्दी चल सस्ता, इसलिए, इनझा लाभ छोड़ना नहीं, चादिए, | फिर 
तुम्दारी चर्ना करते हुए मैने कद्दा--“लोला बहन फो बह '१८५४०४४०००' 
बोली बात परम न आई) ब०--तो मुझे क्यों न लिखा? पैंने 
फ्दा--मह भी कई लिखा जा सझता ?? तुमने अनुमति के लिए लेस भेजा 
है, श्रतण्म इम्घर किया जा सकता है? ? 

#श्राज 'गुजगनी! में दम पर द्परोक्ष रूर से आ्रासेर किया गया है; 
बद्द पढ़े योग्य है ॥? 

/बदुभाई शरीर विजपणाय बाये, मिले; परन्तु बदूभाई छे व्यवस्पित फाम 
नदी है। मझता। और पिडयशय थी मेरे साथ काम करना गुलामी मालूम 
इंता ३, इशलिस इस शातचीत का कोई परिणाम नहीं हुआ ।? 

२३ को सभापति के चुनाय के जिए स्वागतछारिणी समिति की मैठझ 
३०६ . 


हुईं। प्रस्पेक सभा या परिषद्‌ का आकर्षक अन्तर यही दिन दोता है, 
आरण कि घुनाउ न हो ठो सर्वसाधारण, उदौयमान साहित्यशर और अपने 
हो साहित्यछर बठाने वाले अस्पध्ररनवीस--इन तीनों वो कौन पूछे! 
वातावरण मैं बहुत गरमागरमी थी, विरोधी पक्ष गाधीडी के लिए दृढ 
था। हमाग पक्ष विचार कर रहा या ड्ि गाधीज के लिए प्रस्ताव आवे 
तो क्या डिया जाय  मनहरयम अकेले सब उुछ जानते ये, इसलिए सूखी 
मूँछों पर बल घढाते हुए बैठे थे | 
रमणमभाइ का नाम सूचित दिया गया। रमणीगयराम ने गांधीजी का 
नाम उपस्थित किया | मैंने बदुत धीरे जेब में से गाधीजी का पत्र निड्नाल 
कर पढ़ें सुनाया । गरम वाताररण बरफ छी तरह उण्डा हो गया और 
रमणुभाई सबसम्मति से चुने यए । 
परिषद्‌ का सश्रदन हो गया ओर उसे रजिस्टर्ड कराने को तबवीज भो 
हो गइ । प्रारपद्‌ के समापति रमणभाइ चुने गए । ठाकुर को पिश्वातत दो 
गया कि ध्ाजिर मेंने उनका सोचा न इाने रिया । श्रत्र उ दनि मुझे मेरी 
अल्पता का भान क्‍्याना शुरू क्या | 
पारपदू कांड स॒ पैटा हुए अन्तर को दूर करने और धूमरे प्रदार व्यक्तिगत 
सम्बन्ध बनाए रखन का रैनि अपनी एक पुस्तक की भूमया लिपने के लिए; 
उनसे प्रार्थना की | उसका मुझे निम्नलिखित उनर मिला-+ 
#भूमिक्रा के लिए मुझे क्षमा कर दो | एक-दूसरे के [लए इमारा जो भाव 
है, बह इसके न तो चडगा, न घटेगा । तुम अनेक उिचारों और इृटटि बिदुओं 
कई केबल पतग की तरइ उड़ा देखते दवा, यह भी मे समता हूँ । श्रीर ऐसा 
अवसर तुम्हें मिले ।ऊ उन पुराना बात, जाने माना डुई बाते, यटि कुद्ध नये दय 
अं उपास्थत करने से दुनिया मुछ सकता है तो उसे कभी द्वाथ से नहीं जाने 
देते । और उत्तम॑ भा ४एफर४ 5 ८६७९ ॥$ 000 ॥८७.. ५०॥३८ ६ 
॥«४ 73 80। धरप० हो जाय, ता उसडी तुम्हें परप्रा नहीं है। ऐसी 
सूद्षमता स देपने के लिए दुःलया को पुरणव नहा है। त क्षय नहीं, तुम्शरी 
यह बात सच्ची भी होती है। एले कई प्रद्यर तुम्द्ारा स्थ्व5फ #फल 
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हो और '१७5६८३८६३०४८५४६०ए७' और “ठनटनपाल?, कोई अयुक्तिक 
भी नहीं है। वाल्मलिक विजय का तुम्हें मोह हे। यह स्थायी नहीं । 
स्थादी क्या है ! ऐसा वितंडाबाद-भरा प्रश्न खड़ा करने की तुम्दारी आदत 
है। तुम्हें अपने, सह्दी या गलत, हुल्लड़ के प्रति भ्रचि नहीं है; मुझे 
दुनिया मे सफल होना है, इसलिए उप्तमें त्राघक्र होने वाली १७॥४८४८७ 
सच्ची 9७29०:७ का लदण नहीं दो सकती | विजयवत्‌ सौंदियं ही सौंदिय है, और 
विजय-पिशोधी तमाम त् सौंदर्य के मठ से विरोधी“ ऐसे तुम्हारे श्राखर्ण 

मालूम होते हूं। #फ्तंड्घंट ८०४८९७घ०४ में 92६ घ०:४ का ए8$- 

आं०४३६८ दर्शन कुछ बल देता दे और कुछ प्राथमिक सरलवा ला देता है; 

इसलिए, 0४६ ६: ७५॥ 75 9) ०7:०7 तुम्हें पहले से द्वी कम दिखलाई 

पढ़ता था । और यह न देखने थे आदत तुपने बनाई है, तुम्दारे संयोग 
के ऋण्णु बनी है, ०४८००४६७४०४७ को आदत तुम्दँ पड़ी दो नहीं | तत्काल 
€०ा८श॥्रप्प्थप०7 से सूफ़े, जो दाव पड़े, उसी से सुश होना तुम्हारी 
प्रकृति हो गई हो--यह भी दो सकता है । 

“हाँ, भाई लाभ के पत्र में जो लिखा है, उसमे अधिक स्पश्ता के 
लिए, इतना परिवद्ध'न बस दै। तुम्हारा निबन्ध-संग्रह जब प्रकाशित होगा, 
श्रीर तत्र मुझे लिखने की इच्छा दोगी तो में स्वृतन्त्र रूप में लिखँगा 
और छपवाऊँग[ | जत्र कुछु ८०7७८:घ४८४४० कइने बोग्य समता है, तमी 
में लिखता हूँ । केवल ए०्फथ्तभंता था खण्डन में मैं अपनी शक्ति (१) 
को प्रदर्शित करने की परवाद नहीं करता । ठौपा दुआ काम मैं करता दी 
नहीं, उतझा एक कारण यद दे। “गुजरात! के लिए तो इच्छा दी नहीं 
होती | हुन्दारे पूज्य और चन्द्रशंशर श्रादि बहुत-सों ( नरसिंदराव ) के 
स्मरणु-मुकुर से मुक्ले उन पर कोई भाप दी नहीं रह गया है, यदद तुम 
चानेते हो । उसे लीटाने के लिए मुझे उम्रमें कोई मुधार च्रमी वो दिखाई 
नहीं पड़ता | 95:7०:०० 88६ ]८८7१८०:८ के लिए मेरे समान थीड़े 
से लोगों की ४चि झा श्राइर झप्ना ठीऊ नहों है | उसका लक्ष्य 94: रेजन 
काना ही हो सच्वा है, यह मैं उप्तकता हूँ । तथापि जीवन-कल्तइ में डटे 
रैप्ड 


रखने की प्रइत्ि मी ऐशी दोनी चाहिए, जिससे किसी प्रचार भी साहित्य- 
कला पर दाग कम झाए। तुम जैसे व्यक्ति के सहयोग और नेतृत्व से इस 
मइच्यपूर्ण दरिपय दी रक्षा द्ोगी, मेरे जैसे व्यक्ति की यह आशा श्रमी तक 
सुमने पूरी करके नहीं दिसाई। “शोतर्दी सदी! के कुछ दृष्ट और अ्धम दृष्टि 
कोण “गुजरात! में जले श्रा रहें हैं--चले ही था रहे ईैं। उपयुक्त प्रशार 
में कुछ अन्तर है। अन्दर ऋा तल तो च्यों रा त्वों है, या भ्रष्ट होता जा 
रहा है । हाजी ने अपने ब्यक्तिगत भागड़े अपने मासिक में कमी नहीँ रपे 
थे | यद बिलकुल मही है | उन्होंने एक से अधिक योग्य लेजहों को प्रकाश 
मैं ला रखा, यह भी सद्दो है । 

९५०:४० के अमुछ-ग्रभुफ लक्ष्यों की रक्षा होनी ही चाहिए। आये 
लैलों का चुनाव और श्रधुक लद्॒प को लेइर अमुऊ प्रकार के लेखकों और 
पिषयों को उत्साइ देने ही र६ना चाहिए | यही सम्पादक का सम्पादकत्व है! 
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८ «प्लेठ रा उपदेश बाजार त$? यह पैं जानता हूँ, तथाएरि लिख बाता 

._...ुम पर जो भाई है उतके छारण जुममें भदा हे, इसलिए, साहित्य 
ओर ऋला के प्रचारक डो भाँति दुम्दारी थविष्ठा और अधिक अच्छी हो 
ज्यय, इस चाह से | और इसारे प्रयर्लों में तुम मदद क्ये; इस प्रसार पलट- 
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फर मुझसे कहना द्वी मत) 
साथ वाला पत्र लीला बहन फो दे देना ३ 
बलबन्तराय ठाकुर का सलाम । 
(२४-१२-२५) 
इस प्रकार वर्णन किये गए मेरे दोप मुझमें नहीं ये--यह् में नहीं 
मानता । इस समय ओर इस प्रकार की श्रालोचना हे मैं सुधर जाढँगा, यह 
ठाकुर कभी नहीं मान सकते | फिर लिखने की क्या श्रावश्यकता $ इस पत्र 
में मुके आज़िरी नोडित मिल गया--मैं. ठाकुर के मन से उतर गया हैँ । 
२ अप्रैल लिकट आते लगी । परिषद्‌ विह्मृत दो गई। चारों ओर 
से मुन्शी को फटकारने के लिए श्रनेक पक्ष इकट्े दो गए। 
हमारे विवाह के बाद र०--बम्बई श्राया श्र 'बावला हत्याकांड! 
की-सी भंकारें श्राने लगी। इसमें सच क्या है और मूठ क्या, यह ईश्वर 
जाने; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें जान की जोखिम नहीं थी। 
गुजराती ते अनजान मुसलमानों को 'गुजरातः मे प्रकाशित हो रही मेरी 
“स्वप्नद्रए! का एक छोटा-सा वाक्य हाथ लगा | उसमे ईसा और मुहम्मद 
की मैंने श्रादरपुर्वक तुलना की थी। अ्रंग्रेजी पत्नों में ये चर्चाएँ आई फि 
इससे इस्लाम का श्रपमान हुआ दे, और मुस्लिम जनता खौल उठी है । 
. परिषद्‌ और इमारा विवाइ--दोनों चीजें इकट्ठी दो गई । 'मारो'"* 
मारो!“मुनाई पढ़ने लगा। 
“घर घूड़ने लगी और उथलपुथल चर ओर 
ऐसा हो पढ़ा । 
परिषद्‌ मंग हो जायगी, और दम समापति को जो पार्टो देने वाले 
थे, उसका बहिष्कार द्वोगा, यह सन्देश भी आते रहे। 
आदेपे की जञण भी सीमा न रही | राक्षती मदच्चाकोक्षा से मैं गुजरात 
को गुलाम बनाता चादता हूँ। छोटी आँखें ओर “दामन” शरीर से मेरो दुषता 
पष्ट है! मैं "यू जीवादी' हूँ। 'नेपोलियनः की तरद मद्वादाक्षो हूँ, अत्याचार 
डायर की पंक्ति का ईँ; “्रनीति? का अजाड़ेदाज हूँ। 'साहित्य -स्वात्ंत्य का 
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विष्वसक! हूँ। “शुलामों का मालिक! हूँ। अब और क्या चार रहा! 
साहित्य के सेंट देलेना? में मुझे मेड देना चाहिए। *जजरित अल्पता? मुझे 
बरण करेगो । 'मादी जनता का शाप और “भादरों साहित्य का पुएय प्रकाप! 
मैंने बठोरा है। यह स्पष्ट या कि सारे नाटढ में मैं “दुष्ट बुद्धि! था! 

जो मेरो सद्धायता करें वे किराये के ट्वूदू) या 'गुलाम'। मुझसे जो 
सहमत दो; वह प्रमावित' या पह्यातज्यह्वीन”। मैं द्िश्लीसे सहमत होऊँ, 
तो “कूद! । में 'उमाघाव? करना चाह, ठो में दवांरा हुआ ! प्रत्मेझ पद को 
आाकाक्षा स्खने बाला, और वह न मिल्ले तो धमड़ी देने बाला साहित्यकार, 
स्वातत्य रक्षक, निश्कक्षपात ! ज्यों लोला पहले विदुषी थी उसने सुमसे 
स्याह कर लिया, र्त्र फिर क्‍या कद्ठा जाय ? इष्णलाल काका को तो मैं 
धोखा दी देता रइता हूँ । 

बस्द्रशकर और मु पर श्रा्षेप था कि इम परिपद्‌ के धन से प्रचार- 
बार्य करते दें। बा” में घर पता लगा हि यह घन मैं सर्च करता हूँ, सब 
था ढछि “तुम पराये धन से सफर करते हो ।? चब्ध- 


ब्वग्द्रशकर से कद्टा गया 
“यह बात मरे और पैसा खर्द करने दाले ऊे दीच 


शकर ने जबाब दिया-” 


डी है! न 
डाजुर के शिश समस्त अ्रप्रमएय तिद्वा्नों द्वारा यूनित तुधार सपरन 


मे मैंने स्वीह्त कर लिये थे, ठो भी खबटन साहिव्यकार्गे बी थ्श्वला थी । 
| गाधो रेप गांधीयों ने समापति इनगा अल्वीझृत कर दिया तो उनकी 
पादुस रखधधर भमुक्रे छाम चलाना चाहिए या । 

/दूस कमाने में दो गांधी भक्त न हो, दह श्धम और देशद्रोही।? 
देता बावाउस्ण देय मे कैला इुशा या। भपना इह्िश मैंने गुआत के 
रुनक्ष उप8ध्यित डिया था- 

७उनहे (गाशोी के) दृशिकोण और मेरे ब्ेच--आदरपूईक हूँ के-- 
बहुत अन्दर है। उनके रुदत से डीदत मन्ध्र, न दाने अपने दिस्त दु्ाग्य 

द्वदव में. नहों उतार सका । और तन, मन शओऔर घन कु भी 


है मैं आपने इदव पद 
क्षारापण' के अर्पण $प्ने डी मके स्वमाइडन्य अर्शन है। फ्िमी 
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लिखा बाठा। अपने दुर्माम्य से में मी अपने स्वध्मी छो समझने का 
अद्वम दिस्मृत न ऋर सदा या | 

उबर तो बढ था डि में परिपद्‌ ऋ 'कुल्ली इनरल! था, परन्तु यह सच 
कि यई सूझ्न छुके अख्सल इसने के लिए था। और में चद निश्चय 
दा था डि मेंस प्रयत्न पाए बाने पर भी रफ़ल होना दी चाहिए । 
परिषद्‌ छा आसरन्म दोने को एक परस्य रह था छि दो सुल्लिम लेखों 
नें आइर कद्ा--स्वमद्रढा ने आरने पैशम्बर सुदम्मद के दिपय में दो 
डछ्ेख विया है, उठसे सुल्लिम आाति नाराज हो गई दे। २०० सुसलमान 
पानी पर इक्डे हुर हैं । ऋाप इस दाकर थे निश्धल देने का लिखित 
बचने दें, बसना वे लोग यहाँ उड़ आएँगे और परिषद्‌ आ क्या दाल होगा, 
इम नहीं हुई सच्चे । दम मित्र-माव से यहाँ आये ई 

में उद्देत दो संषा | “गुइरातः में ऋमणः छा रहे उपन्यास के मद्दीनों 
पहले ब्यरद्त एक शब्द पर पाउपुनी के मुसलमानों छा दो दुसे, मे 5 


सह 


ब् 


श्रमी तर इतने दिन बैठ रहें श्रीर परिस्दू शुरू होने पर ही-डसे भंग करने 
शा मेश स्थेडें--इस्नें कुके अनेऊ मित्रों छा हाय दिखलाई पढ़ा । 

घुके सबसे पहले पुलिय इमिस्नन दो चेन झरने को इच्छा हुई और 
5 पिचार ध्ाता डि झे मी दो दइ सदा डाप, पर यो ऊुच्ने को श्राव- 
रघ्च्ठा नहीं है । पस्लु शत मे बड़ो झानदस मीड़ दच्छो दोने लगो थी । 
डलई गड़बड़ में तो उरिएद के लिए दिया. गया मेंग सास झाम नप-न्रढ 
शे गार। अदरग हा बता घूँट पर मैने वाक्य बदलने ही. स्दीहृति 
बिन ही। पस्ठु आब नी मेरे इदय में पद अंडा चुना रहता है। 


करे 


हिखुओं डो ब्रधमता का स्वाद नहाते हो जाने को पदवि पर एकर भारत 
ऊ मुसलमानों  श्रने८ साठुशयिरू प्रयत्न स्वे गए ये, यह बन नहीं 
डानता हैं भर आज जय कन्ते मास्त का आया को धिमो छाम में अ्रस्फलाा 
होती है, तब सहिस्तान मैं कप विजदो सत्र नह्ों मनाया जाता 

बशवद्‌ युजयत ही शोमा बढ़ाने साले श्रम्रगएय और विद्वन ड्क्ड्डे 
दुए ये । सुख्र मसगोत से उमा शुरुद्यात हुई । समात मरमिंद्रराव ओर 
मनहस्तम ने हैयार झुराप्रा था, हिर उसमे कस अमी रद सच्ची है ! इसके 
लिए 'पररशा! नें भरता “या च्योँ बस॑ एक युजराती, त्याँ सदागाल 
सुझाव रखा था। मनदरगम ने श्रपता सुपर न्युजंते गौांय का ब्य 
वीर्वन! सना था| अगते टिन ऋूदान मुझे बह इताया । उम्रमें दो पक्तियाँ 
यह थी-- 

आानालाल तण्या मंदु कर थी 
ललित बनी शो लग्डाली | 
गाठदन, गांधी ने झ्नैये 
ड्ोघी समृद्धिशाली । 
जय गाओं, जय गाओशो ! 

मे कहा डि मैट नाम निद्धाल्ल हो । मनइर्ताम बिद गए। बोले-- 
«“क्ना तुम्हें गाली देने वाले दो दी श्रपनी राय देने का भ्रधिक्ार है !ए 
इसी समय सरमिंदराय बहुत गरम होते दवए आये--“जीवित साहित्य 
इसमें टिये ह निड्ाल दो श्रमी !! मनहरराम अधिक उप्र 
हयी त्यों कप्डे भंगढ़ा खत्म किया दो पक्तियाँ निकलया दीं । 
कि जीवित साद्ित्यिक मिट गए, खुत अमरत पा गए | 
राप्त को भौ सरा जोवित सम्रभकर अलग कर ड्या । 

कृष्णुलाल रा ने श्रमिनन्‍न में मुके क्या शिरोपाय दिया--सर्र- 
भक्षी मुशी और आँधी के वेग डी उनकी स्परित गठि ॥? मित्रों और पिरो 
खियों ने खरती इति के अठवार उनका श्र लगाया। रमणमाई के श्राडि 
बचने की भी प्रशरा हु, पर्व बढ बीमार थे और उनका यह कार्य अधिक- 
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के जाम क्या 

हो पढ़े । मैंने 
परिणाम यह ईशा 
श्रौर छाथ हो गोयरव' 


गोवर्धनराम, तनसुखराम, कमलाशंकर, केशवलाल, दरगोविन्ददास काका और 
आनन्शंरूर, इच्छासम और 'शुबरातीर ये सब साम्राज्य के स्तम्भ ये। समा- * 
पति अम्बालाल नडियादी समाज-स्वरूप थे और “गुजराती? उनका थाना था । 
इस साम्राज्य का सामना करने वाले 'व्रागी? समझे जाते | 'सुघरे हुए? 
पतित॒ माने जाते, पाश्चात्व संस्कारों मे रैगे हुए को 'गिरा हुआ? समझा 
जाता । नर्मद जीवन-भर बागी रहे । नरपिंहराव अकेले योद्धा की तरह 
जीवन-मर लगे रहे | रमणमाई ने अपने घन्धे के कारण प्रतिष्ठा पाई, परन्तु 
इस साम्राज्य ने उन्हें स्वीकृत नहीं किया | 
दिना जाने मैं मूल्य बिनाशक हो पड़ा । पहले नड़ियादी समाज ने मुझे 
स्वीकृत किया | मैं विद्वान्‌ नहीं, मेरा संस्कृत का ज्ञान श्रत्यन्त परिमित | 
'तरस्वतीचन्द्र” वो गत युग की गाथा कहने की धृष्टता मैंने ढी थी। 
विचारशीलता और धुद्धिमत्ता के बदले उर्मिलता, रंगप्रघान दृष्टि, अ्परिचित 
शैली, अजुततरदाविलपूर्ण दंग और अधीर कल्पना-मात्र मेरी समृद्धि थी। 
“ससस्वतीचन्द्रर और अमर गीता के बदले जिस समाज ने मुझे अपनाया, 
उमका मजाक उड़ाने में मुझे मजा आया, फिर भी उदारता से उसमे सुमे 
सहन ढिया। मैंने उपन्यास श्रीर कद्दानियों लिखीं--'कामचलाऊ पर्म- 
पत्नी? जैसी बेशर्म । मंजरी और तनमन ने दृद्य चुरा लिया। सुंबाल और 
काझ ने गुचरात-मर में गे प्रसारित किया | गुबरात! तथा संसद द्वारा 
मेने एक समाज स्थापित किया । इरगोविन्डटास, केशबलाल, नरपिंहराब, 
रमसुभार, सर प्रमाशंकर, सर मन्ुमाईं, सर लल्लूभाई समलदात, मठभाई 
तथा द्दीरालाल ने परिषद्‌ स्थापित #रने में संसद डी सहायता को । साम्राज्य 
के अवशेष रइ गए, ठाकुर, अम्बालाल श्रौर रमणोयराम का साम्राज्य समाप्त 
दो गया । 
परिषद्‌ गुजराती अस्मिता छा सम्डिर बनो ॥ जीवन का उल्लास, 
प्रणालीयाद का मंग और रतास्वाद का अधिव्धर बग्नावत की घोषणा-मात्र 
ने रहे, बल्कि गुजरातों साहिल के स्वोकृत मूल्य हो गए.। इस दृष्टि से 
उम्प३ डी यह परिषद्‌ एक सीमा-स्तम्म बन गई | 
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१६ 
की 857 अंश अल >> 72: महल 7 जी बदल कील 
नया मंत्र-दर्शन 


कई मित्रां के साथ मैं पत्रों में साहित्य की चर्चा क्रिया छरता था। और 
ड्रेस कर साहित्य चचा करने बाले पत्र अपिस्मरणीय हैं । मैंने कान्त करे से 
'गुशरात' के लिए, फब्रिता लिसने को कहा, उसके जदाव में उनका निम्न- 
लिपित पत्र थ्राया-- 
प्रिवदर्शन भाई, हे 
अझादक ता० ६ के भमश्अपूर्ण पश्र का उत्तर देने में विज्ञस्थ हो 
गधा इसके लिए उमा कोजिएगा। सवृभाव स्वाभाविक खोत 
( विभा( ) है। चन्द्र, खूर्थ तथा गुज्ञाप को ओर हमें सदृभाव 
हाता है । 'क्लापी' के पश्च ठाउर के भाषद से मैन उन्हें मेज थे । 
मैन ता फिर से उन्हें देखा तर नहीं । झ्राजकल 'वूर्वाज्ञाप' छुप 
वही है, उसकी हो दिल्‍्ता रहती है। प्चों का काम हाथ में लू“गा, 
तप 'गुजराठ' को भ्रमुरू नमूना पहले ही दे सकूंगा। सस्‌र के 
डउपमश्री का आज पके पग्म भाषा है| रोमन स्वराज्य' रा साटक 
आपको दिया हैं, वह पूर्ण है। 'जेज जान से स्त्रियां भाग ज्ञाती 
है । बह अम्तिस रश्य है । वहाँ 'समा8' लिखना है। कई पस्जे 
कम होते मालूम होते हैं, यद् अनुमान टोऊ महीं है। भाई विजय- 
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राय की थाप यद्द कद दीजिएगा। आशा दे, आप प्रसन्न दें। 
“+-मणिशंकहर का प्रणाम । 
+कान्त? जब तक जिये, तब तक मुझे श्रत्यन्त स्मेदपान बनने का अधि- 
कार दिया--यद्द मैं लिख गया हूँ। 
लक हे 
दुर्गाशंकर शास्त्री सद( से सौम्य, स्मेद-परिपुर्य और विद्या-विलासी रहे 
हैं। इन्होंने गुजरात के तीर्य॑-स्थानों पर एक लेखमाला “गुजरात' के प्रथम 
वर्ष से द्वी शुरू कर दी थी | इसके पश्चात जब मैं गुजरात के इतिद्वास की 
सामग्री इकट्टी कर रद्दा था, तब वह उठमे भी मार्ग-निर्देश करते थे | १६४३- 
४४ में 'इम्पीरियल गु्ज! नामक थुज्राती इतिहास मैंने लिखा। उस 
समय भी बहुत मार्ग-दर्शन किया | संसद के यद्द पहले से ही स्तम्भ थे | इस 
समय भारतीय विद्यामवन के भी स्तम्भ रदे हैं । यद आदर्श ब्राक्षण-नीवन 
में विद्या-उपार्जन थी उनकी चाह के सिवा और कुछ नहीं । तीस वर्षों के 
उपरान्त भी हमारी मैत्री जरा भी क्षय नहीं हो पाई । ५ 
परन्तु बह शुजराती में लिखें, उसकी कोर्ति द्वी क्या ! विसनजी माचवजी 
के व्याख्याता को माँति युनिवर्मियी मे उन्हें निमंत्रित किया, तब्र ऐसा रूप हो 
गया, मानो व्यक्तिगत कृपा मैंने मॉग लो हों। बढ़ शुबरात के सिद्धइस्त 
इतिद्वासकार हैं, यह गुजरात के बाहर डिसी को खबर नहीं है| 
१६२३ में जब यह भडोंच गये थे, तब वहाँ के पुराने इतिहास के विषय 
में एक पत्र लिखा था | इस विद्वान्‌ की पुरातत्व तृपा इस पत्र की सूचना ग्रों 
मे मिलती है। 
पुराना बाजार, भद्ोंच 


ता० १६-२-१३ 
प्रिय भाई, 


बीध दिन से सज्षवायु-परिवर्तन के क्षिए भड्दोंच आया हूँ ॥ 
जब-जब भड़्ोंच शाता हूँ, तअन्तय आपका स्मरण वासम्बार द्वोता 
दै। भापके घर के समीप ही रद्दता हूँ । 
अदोंच, कदाचित्‌, गुजरात में पुरामे-से-पुराना नगर दोगा। जिन 
बे१८ 


रेकरियों टीज्ों पर मकान न हों, उनको आचीन खोज-विभाष के 
दंग से खोदकर देखा जाए ठो अब भी नई पेतिदाल्िक जानकारी 
प्राप्त हो सऊठी है, यह उन्हें ऊपर ख॑ देखने पर मालूम होता है । 
पर यद्ध सम्भव नहीं मालूम द्वोता कि यह महान्‌ काय॑ सरकारी 
खोज विभाग हाथ में ब._* 

जद के झिनारे किनारे शिव मन्दिशों को देखते हुए भदोंद के 
अध्यक'कौन घामिक इतिहास के विषय में निम्नलिखित अमुसान 
हुा्ला--गगनाथ से झारम्भ करके नदी के मुख की भोर जाते हुए 
जितने शिव मन्दिर थाते हैं, उनका डिस्ता का भी स्थापत्य प्राचौन 
का का नहीं है । सब मन्दिर दो-सौ वर्ष के अन्दर यने दैं। हस 
पर स जमता है छि जो सब हिल्‍्दू मन्दिर सुसक्यमानों के भाकमरा 
के समय दूट गए थे, वे ब्रिटिश शाम्ति काल में किर स बनाये गए 
हैं। प्म्दर के शिव के षाण प्राचीन हैं । 

डिसी शिव सरिदर में भ्राचीन लेख झ्भी तक मरे दुखने में नहीं 
आया | यथवि पाशुपत शेवधम क सूत्र ग्राचाय जबु कैश का ज्लाट 
मे भवतरण पुराणों और क्ेखों से स्पष्ट है, तथापि ब्दुल्लेश को 
सुठि मरे देखने में नहों हाई । पर-तु सारे ठट पर; बहुत सोचे को 
ओर, शैंव मन्दिरों की दी सारी कतार है, इससे प्रकट होठा है कि 
पुर समय शैयधर्म का घहुत धचार था। 

शैब मह्दिरों को इस समय को दीवारों में, ठाडों में तथा 
सस्दिरों के झांगनों में प्राचीन समय की बुटित या अतुटित चतुभुज, 
शख घक्र-गदा पथ मण्िधर विष्णु की अपूजित सूर्तियोँ दिल्ललाई 
पहती है। हुछ इसो भोर जैन ठीर्षेडरों या भगवान्‌ उद की 
सूति भी दिलाई पढ़ती हैं। इन अपूजित विष्णु सूठियों की 
आक्षेति का ठया ह्िथिति इख्कत हुए सुपष्ट महुट होठा है कि 
भडदोंज में शैव धर्म का प्रचार दोने से पहले इस नगर में वेप्यव धरम 
का बहुत झधिक मचार थ। | 5६ देष्णय धरम साम्यदायिक नहीं, 
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सरस साद्दिध्य का यद्द प्राण है। देखना है, अगलो बार क्या-क्या 
झाता दै। 

परन्तु नुम्दारा उपन्यास 'राजाधिराजा तो महाकाब्य है) देशी 
शाम्य में तुम नहीं रदे, परन्तु सुमने स्िद्धराज़ में जैछा प्राण फूंका 
है, उसके आगे इस समय के राजा-मद्दाराजा केवल विनोद-बित्र -- 
काहन-+से मालूम द्वोते हैं। परन्तु तुमने लोला देवी के साथ 
झन्पाय झिया दे, यद्यपि उसके प्रति तुम्दारा पक्तयांत अवश्य 
प्रकद होता है । आगे चलकर यह मु'ऊ को मोह में ठाजने बत्ती 
(मैं नाम भूल गया हैं) जैसी निऊले तो श्राश्चय न होगा। महच्वा- 
कांछ। और आगे बढ़ने की चाह के सिवा, नरमी तो कहीं जरा भो 
नहीं दिखाई पढ़ती । घारे-घीरे गुजराती साहित्य मातृमूनरक सस्कृति 
की, और बढ़ता ज्ञाता है| स्री ही। स्वोपरि होरूर विद्वार करती दै। 
पुरुष को उसने अपने रथ में जोत दिया दे, मानों एक नये प्रकार 
का गुछामी 'याहू! । हम धोरे-घोरे जंगल्नी दशा में शआराते जा रे 
* हैं परस्तु इन विचाएँं को तुम प्रध्याघाती कद्दोंगे । 
इुसक| जग॒ब मैने दिया-- - 


भ्रमण के संस्मरणों के प्रति श्रापफा आशीर्वाद पिला, यह 
देघकर बढ़ा भानन्द प्राप्त हुश्रा। मैं महान रूसो के या गरीब बेचारी 
मार्गोट प्स्क्‍्विय के चरण-डहिद्धों पर घल्ना चाहता हूँ, इस प्रकार 
मेरी ब्यर्थ री प्रशंसा ८ काशिए्‌ । से पश्चाताप करने बाले पापी 
क्री मनोदशा का अनुभव नहों करता। मैं पापी नहीं हैँ. और 
पर्चाताप भी नहीं झरता। इसलिए मुझे पुराने या नये ढंध से 
स्व सूख काने को आावरपकता नहीं है। धमारे जैसे गरीबों के लिए-- 
जो नीविज्ञता के दरार चुदिमान्‌, मौन यौर परिषद नहीं हुए हैं 
इसके जिद फथन जोवन का मौदिक नियम है। अनुभव करना 

उपाय कई डाछना दी हमभा परम ६। और दमारे ऊपन को 

$ मणाजबती--+पृण्रोवक्त्म 2? 





प्रतिष्दनि प्रशान्ठ हुए दृदयों पर पढ़ेगी और उनमें जीवन का 

प्रेम जागुठ करेंगी । 
ब्ेबारी मारगोट के प्रति आपने अन्याय छिया है । उसकी पढि- 
भक्ति चौर उसके पति के दिचार, ऊमि और भावनाप्रों सलदित 
सराधित तादुएम्य, उसके भरयेक इृष्ठ सं टपकता है। और अआाज को 
दुनिया में जब वुद्धिमान्‌ स्त्री-्पुरुष अध्य एुकाक्ीपन से एक दूसरे 
का सद्चार करते हुए इदयहीनत स्वातन्मप में जोना चाहते हैं, तव 
देसी स्त्रो पछुत कही जा सकती है । 
* देती बुद्धि, स्वतन्त्र जोश, देसा मिजाज और दृढ़ झात्म- 
बन्‍्द्वीयता दवात हुए भी यह रे दनरी! के साथ पुकाकार द्वोने को 
७ प्रधान मस्त को रध में जातना नहीं 


ज्ञीना चाहती है। यह सा 
चाहती । एसी शभिमानिनी हप्री पति के जीवन में मित्र जाना 


चाहती है । 
'प्िद्ध राज! भ्रापकों भच्छचा लगा, यह मुझे भी अच्छा क्षगा । ड्से 
खिप्रित करते हुए में कुछ चोभ घजुभव कर रहा धा। इम्तकथा के 


जिकाक्षना झौर मध्यकाकीन गुमरात के 
से उसे सजाना बहा कठिन कार्य है। 
उस ऐसा मान केना भाषकों भू ह्वैः 
(तज झौर मह्वारा्षियी है, स्पष्टरर्शिनों 
और अटल दे! शेयाण मद्ृ्वाकादिणों और शकितशाल्षिना हि 
परन्‍्तु कठार तव॒श्चर्या के स्वांग में डसड़ी डर्मिंखता खज्भवज्ञाती 
चह्ती हैं । काडियाइादी राजपरियारों म देसी छीछादेवी अवश्य 
खिल्लेंगी । मेरी कक्पना को सन्‍्वानें मुझे खमी श्िय हैं। परन्तु 

0 पछ्पात नही है । यदि मुझे अपनों 


पिद्धराज की रानी के प्रति मे ः नही द 
पकिट्हीं सासिका्ओं क अति विराप प्रीवि है; वो वे हैं" 'ठतमना 


और' मजरी' | ५ पर 
पक पूसी मौड दयस के मानव ने देसो दृष्टि केसे बनाई यह 
डेर३ 


हेर में से इसे अक्तग 
विक्रमादिश्य की भम्यता 
क्षीज़ादेवी म्णाक नहों, 
यद हिमनक खम्तात शी: 


मेरी समरू में नहीं श्राता । में मातृसूल्क संस्कृति की ओर जा रद्दा 
हूँ, यद आपका श्रम दे। जहाँ आये रुधिर था श्राय॑-संस्कार हों, 
बा वितृमूल॒क संस्कृति ही रदेगी। यदि मैंने स्टणाल् को ल्ीजादेवी 
यनाया, तो काझ को प्थ्वीवदलभ भी चनाया दे । पस्स्तु में यद्व 
नहीं मानता कि दुद् से द्विपटी हुई वेल के नाजुक होने से दी बुछ 
का वक्ष मालूम हो सकता दे। शक्तिशाली स्री से सदचार रहने से 
पुरुष ग़ुब्बामी 'याहू! वन जाय, यह भी मैं नहीं मानता । 

में आगामी धावण में 'पुरंदुर पराजय' जैसा दूसरा धड़ाका कर 
रा हूँ। इसे पढ़कर क्लोग करेंगे कि मेरा पतन पूर्णरूपेंण हो 
गया। मेरे लिए कुछ प्राथैंना करमा। आशा है, इल्ल पतन्न से 
आपको सजा आपुणा और सेरे दोफ-दर्शन का आपका जोर 

बढ़ेगा ।! (४-म-२३) 

ता» २-८-२३ को प्राणलाल देताई ने लिखा-- 

“कल 'सादिल्यः के पन्ने उलद रद्दा था; उसमें ना० व॒० ठाकुर का पत्र 
पढ़ा । उसमें यह धात उन्हींने फिर लिखी दे--बहुत से लेखक का पेशा 
झरने वाले भ्रभी-छमी संघटित द्वुए, द; श्रोर यद्द बताना चाहता है कि तुम्द । 
सादित्य-सिद्धियाँ निर्बोत हैं । गालियाँ भी देते हैं। भूठ मी श्रनेझ बार, 
कहा जाय, तो कोई मान ले सकता है***इसलिए इस आक्षेप का प्रकट 
विरोध मैं कण्ना चाहता हूँ'''तुम्दें उजित प्रतीत दो तो मैं लिखूँ ** दो दी 
बातों का मुझे ढर दे | विस्तार से चर्चा चलाने की मुझे फुरसत नहीं; और 
इस कारण तुम्दरे या दूमा के प्रति मैं न्याय ने कर सकूँगा ।!९ 

मैंने उचर लिखा-- 

"सेल और व्याख्यान देने रा समय नि्यलोगे, तो मैं श्राभारी हूँगा। 
शहिल्य! दा लेख पढने के बाद छुपवाने के लिए नहीं, परनु जानकारी 
के लिए. मैंने न टिप्पणियाँ दैयार की थीं, जिसमें मैंने बताया था 
लए 5 खषु काम डैसा दै। इस पत्र के साय उसी प्रतिलिपि 

॥ मित्र ठाहिस्य-स्वामी से में सुम्य था, उसी कृतियों और 
३२७ 


अपनी इति्या का मूल्याऊंव करता हूँ, इसलिए मेरो इृश्टि सच्चो भो नहीं दो 
सकती और अ्रगिग्गरी भो नहीं दो सच्ती। डपयोगो न दो, पर रस थो 
अपश्य मितेगा |? 

उस ममय के ऊुछध पत्र बचाओ हैं, वे मेरे साहितिर प्रभाव का आमास 
देते हैं। उुद् पेशेपर लाहित्यकारर' ने एक गप छोड़ना शुरू की हि मेरो 
बद्मानियों इमाम को कह्दानियों का अलुग्द हैं । उड्ोंने ड्मा कौ 
कहानियाँ पढों भो हि नहों, इसमें मुझे सन्देह था| कारण कि 'राजाधिराज! 
की 'कयान्म नक्‍्लेध' से तुलना की गई । अद्मदाताट में इस पर इहुत चर्चा 
हुईं। शकस्ताल ने अरद्मदाआाद से लिखा हि मैं इठिद्वास क्यों नहीं 
जिपवा, इसके लिए बटुत लागा को जिन्‍्ता दो गई है ।” श्रइमटावाद में 
आम कमा में. एक न्याख्याता ने कट्टा कि 'बुप्स चिपटी हुई 'माशजाँ 
(अमिक्रा) के काएण तुम गुजरात के इतिहास का काम नहीं करते । 'माशक 
यानी बसालत ।! ८७ मित्र मे क॒द्टां कि मुझे रद्दानी उपन्यास लिखना 
छोडझर इतिहास श्रौर न्यकृत्ण का काम उठा लेना घाहिए। 

कवि नानालाल सुर पर क्यों कुषित हो गए, यह मैं पढले लिख गया 

हूँ। जिन 'लीला बदन? ने उतदा अपमान ढ़िवा या, उनका मैं मित्र था, 
इस ब्रक्षस्य अपराध के कारण वह युस्सा ओे। “गुजरात में #ुप रइ मेरे 
वविमकत श्रात्मा” मैं उः्दाने स्पथटवया 'जयाजयन्तः की सहाय मज़ दृष्टि 
का खण्डन देजा । इसो समय मनइरराम ने उससे श्रार्थना ढी कि उनको 
ध्यूरबों! साड़ित्य प्रशाशक कम्पनी वो प्रद्मशित बरने के लिए दे टी बाय | 
अप हि इरी भाई की बड़ी, 

आडमदाबाद । 
नप्राई भी, ठा० १६-६-२२ ई० 

प्र मिला । प्रहन्नता हुईं। झाज मि० सुन्शी का भाषण (गुजरात 


साध्यरिड व्यक्ति) मिला ! पहुँच टीजियमा। हि 
्ट किसी ने गप दोँडी है। “बडा! छुपाने के लिए मैं बाजार में नहीं 


श्ब्श 


बतता। मे ग्रद्रशाक निश्चित है। कुछ वर्षों से 'नूरब्डा के लिए पेंस 
और प्रतियाँ भी निश्चित हो गई हैं। केपल मैं श्रमी तैयार नहीं हैं-- 
झााने के लिए । काव्य का कुड् श्रंश भेजूं गा । 

मुन्शीजी ने यह क्या मविष्य गढ़ना शुरू डिया हे १ इतिद्वास को चौपट 
किया और अब पुराण-ऊथा को भी विय्ाड़ने बैठे हैं ? श्रपने २०वीं सदी 
के अनुभव या कल्पनाओं को अंकित करने के लिए १३वीं उदी या 
सं० ५००० इंसवी का श्राभ्य क्यों खोजते हैं! और विगाइ़ते हैं ? पारी 
या मुकलमान धममंशात्र को इस प्रकर छेड़ें वत्र ! ताविधी और श्ररम्घती 
को--बीसवी सदी की स्थियों का चित्रण करने के लिए---क्यों श्रपवित्र 
करते हैं ! हमारे व्तिष्ठ ऋषि को ज्यों उन्होंने लिया है, त्वो उनझे मम 
ऋषि को कोई ले तत्र ! इस प्रश्गर गालियोँ खाना भौर बिलाना है | हद 
द्वो गई ! 

ना० द० कबि का श्रीहरिए 

डथाकर या तो इतिहास की सामग्री रचे वा पात्रों को निष्पाण करे 
या सज्ञीव मनुष्यों को इतिद्वास के कठपरे में विप दे। मनुध्यों की सनातन 
मानवत्ता पर ही जीवित पात्र सर्जित किये जा सकते हैं। विगत काल के 
पात्रों के वर्णन से उपन्यास नहीं लिखा जा सकता | परन्तु जीवित व्यक्तित्व- 
निरूपणु के यह रहस्य नानालाल को दृष्टि-सीमा से बाइर थे । 

गुजरात” के आवण-अंक में 'तर्पण' लिखा। इसकी श्रद्भुत कथा 
मेंरे अजुभवों में से उद्धूत हुई, यही क्यों न कहा जाय ! दे 

अष्टिमी पर संसद का दूसरा वापिक उत्सव हुआ ( १६२४ ) । उसमें 
मैंने आरम्मिक भापण किया--.८ जीवन का उल्लास : अर्वाचीन साहित्य का 
प्रधान स्व॒र |? जैसा पिछले वर्ष 'युजरात 


की अत्मिता? का असर हुआ था, 
दैसा ही इस ध्याख्यान का हुआ । ४ 


'गुनणतः के चैत्र १६८१ ( अपैल ६६२५ ) के नये वर्ष के अंक से 
मैंने अपना तीसरा सामाजिक उपन्यास स्वनद्रष्टा-.्री अरविन्द घोष की 
सस्णा से जीवन-मइल रचने वाले सुदर्शन की कथा--को शुरू क्रिया । 
शरद 


सुजयत वा ऐंठिद्वातिक उपन्यास लिखते ट्ुए मैं ऊऱ सा गया था ; भूमिका 
मैं मैंने लिखा-- 

#दुत उपन्यास में द्वि॒छ्तो राजदातिक विचार का खण्डन या मण्डन करने 
का मेरा इसटा नहीं है | वर्तमान राजन।तिक प्रदृति के साथ मेरा जरा भी 
व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं रह गया हैं और उसवी लद्दराती तरगों को उपन्यास 
में जबने का भी मेरा चार नहों है। स्थापित शासन चक्र और उसे 
बदलने की इनछा वाली प्रवृत्ति की बजाय इन दोनों ज्रे खाथ रहने वालो 
मनोबृत्ति श्रौर मावना छला वी इछ्टि से अधिक मनोमोहक है ।? 

इस प्रकार मैं कला ओ राजनीति से अलग भूमिका पर रप रहा हूँ। 
यह सर्जनात्मर साहित्य सप्राज्े है, यह राजनीति वी दासी बन जाये, तो 
आत्मा की श्रधोगति दी हो जाय। 

्वष्नद्रश! में बग भग के समय के बड़ोटा कॉलेज के और यूरत 
काप्रेम के श्रपने सरमर्णा वो याम्फत डिया है । सुटशन का वाल्यछल और 

मनोविकास मरे श्पने ही है. अ्नायास यह पुस्तक १६०१ १६०७ तक 
पनप रद्द सह्मब्शाल मानस का इकतद्वास बन गया । 

“प्र पूबज निग्रव, भरा दश द ट्व्ि, मेरा इतिहाप दरपोक, सरा 
सस्तार सडुचित मरा छाति छाटो सी मर पिता नौकर, मरे 
सम्बन्धी कुत्ते, मैं रतनवाई हू । में ऊड़ नहों सकता, में सगर 
नहीं बन सकता में जिरवामित्र नहीं बन पड़ता, में कुआर। नहीं 
रद धकता, मैं सुमन स शादी नहीं कर सझठा । मैं मैं मैं कुछ भी 
नहीं कर सझठा, खब न मेरे क्षिए सब कुछ तैयार कर रखा और 
मे स्थक पैर खाटकर जीवन पूरा करूँ । मैं नहीं करूँगा! मरा 
कोई नहीं है, मर पूर्वज् नहीं है बाप नहीं है, माँ नहीं है, स्त्रो 
नहीं है, में आाद्म्णय नहीं हैं, में भारतीय नहीं हूँ + नहीं । नदौं-- 
नहीं मैं में हो हैं । मैं ड्िसी का यनाया स्दोइुत नहीं करूँगा। 
मं सब इुध ठाइ ढादू गा । मुझ चारों घोर से छुचलता शुरू कर 
4 नथान वाल मदारों को अन्दरिया । 


ड्स्उ 


(दुया गया है; पर मैं नहीं कुचला जाऊँगा। मैं सर्जन दो नहीं कंर . 
सकूँ गा, पर तोइ-फोडद अवश्य कर सकूँगा। में किसी का बैंचा 
नहीं हूँ। मैं मर भले ही जाऊँ; पर वोड़-फोड़ कर मैदान बना 
लूँगा ।? 
इन शुददों में, इस युग में गर्भेल्‍थ विल्पवाद को मैंने शब्द-श्राकार दिया, 

ओर विप्लववादी युवक के ध्येय का वर्णन क्रिया-- 

“पुऋ निरीश्वर, श्रास्मा-विद्दीन, राजा और गुरु से दीन सत्ता को 
अंसमानताहीन छुष्टि'**** "जहाँ आधिपत्य था केवल अपने 
आदर्श का, नियम था केवल्ल अ्रपने संस्कार का, बंधन था केवल 
अपने स्नेह का“ 'जहाँ मनुष्य था अपने जोवन का स्थाधीन और 
स्वतंत्र निर्माता और अधिष्ठाता ॥7 
यह भी एक समय के मेरे आद्शों का चित्र दै। फिर दीन मारतवर्ष को 

ऐतिहासिक महत्ता श्रौर दीनता का मेरा इश्यावलोकन 'मारतीनी श्रात्मकथा? 
में वर्णित किया दै-- 

“उनके ( शंग्रेज़ों के ) खयाल से में मद्ादेवी नहीं थी, न 
अ्तःपुर का खाद्य ही थी । सें थी केवल एक काम कर्ने थाली 
ल्लौंढी । मेरी सम्द्धि उनके सदन को सुसज्जित करमे को गई। 
मेरे पुत्र उनकी सेवा करने में छगे । और में आर्य-जननी, खिसके 
उद्धार के किए दे पायन जैसे ज्ञानो और कौटिल्य जैसे राजनीतिश 
मर भिदे;थे, वह दासों-को-दास यन रही? 
परी कल्पना मारतमाता के प्राण को पहचानने का प्यल करने 

लगी-- 
जद्दों म्तिषल जीवन का रस मालूम दो--जदाँ प्राध्ति, कर्तब्य 
अर उपभोग में दी पक्ष-पत्ष छो तपस्या समाप्त होती प्रदीत 
हो, जी प्रफुक्ण शक्ति का निष्काम ऋधविमाय मालूम हो, यों 
प्िल्लेंगे मेरे भाय (४१ 
श्सके शद प्रोफेसर अरविन्द का अपर, पम बनाने दी तैयारी और सूरत 
चर 


जगैस के वूफान के वर्णन में उस रुमय के अजुभर आ जाते हैं । परन्तु इन 
सब में केबल भापेदे क--प्रो» कापड़िया के शम्मों मे--दूध का उफाना-- 
मुझे दिपाई पड़ने लगा था। मैंने ऐतिहासिक एव वास्तविक इृष्टि उनाना 
शुरू किया | पसल्तु यह गान्ची-युग का आरम्म था। वह रे सो ही टीक | 
जुदद्ियों में स्वरास्य ले लेने वो बातें द्ोती थीं। प्रो० कापड़िया के शब्दा 
मे मेने मासत के भविष्य की रूररेसा बनाईं-- 
०बुइझ--पगशित ंथों को भूलकर राष्ट्रधमं स्वीकृत कर लेने में 
कितने वर्ष बगेंगे है दो--उद्दा-छुद्ता भाषाएँ भूजरूर एक भाषा 
कितने बर्षों में सादगी ? तील--दशी राज्यों को नष्ट काके राजन 
को एुकता झितने वर्षों में झायेगी | जा यद्द तीन बस्तुए्एँ आयें, 
हय सम्पूर्ण शट्रोपला बिकल्तित हो!!! 
प्रो» कापड़िया की दृष्टि मेरी इष्टि थी--ऐतिद्वातिक | प्रो» कापड़िया 
कहते हैं--'ऐतिदवातिक दृष्टि बनाओ्नो. 035 रिण्ा40० की तरह 23४ 
छपा१६०77८३ योनी ब्ययह्थित स्वार्थ | और ये ऐतिद्वासिक यूचना करते 
हे &पनेक राष्ट्सव बनते जा रहे हैं। इनमें से एक भी बन गया, 
तो बिटिश साम्राज्य के साथ भटक साथगा ।--भऔौर पुस्ते समय 
आरत को स्लोमा, पद्ि समरांगण बन जाय, ठो भारत को स्ल्लित 
डिये बिना इंग्लैंड का निस्तार नहीं दै। विज्ञान के साधन, विना+ 
शक रास्क्सब यहाँ क्ञाकर, इच करोड़ों भारतीयों को कोडहू में 
वैसे क किए, दुख वर्षों क लिए छगा दें, तो इस युद्ध क अन्त 
मैं भारत प्रतापशाली राष्ट्रीयता या राटुसघ को भावना का अति- 
निधि बन जाय । परम्तु बढ दिल कद हरि 'म्रियों के पैरों में 
जूतियाँ है ४ 
प्रो० कापद़िया की सन १६२५ वाची पतिहासिक इड्धि सक्त साबिति 
आवा । लाखों भारतीय सैनिक देश मैं सब्जित हुए, 


डुई । दूसरा डिख युद् 
और भारतीय स्वातत्प उद्ध्थित हुआ। कापड्ियां की इल्पित राष्ट्रीयता प्रकट 


श्र६ 


न हुईं, इसका दोष ऐतिहासिक इृष्टि का नहीं है । 

लीला भी 'गुब्रात? के प्रत्येक अ्रंक में कद्गानी लिखा करती थी । 
उसने भी रूत्ी-स्थातंतप का उद्धव और मर्यादा प्रदर्शित करने वाला लेख 
लिखा | 

कुछ लोग कहते हें कि आधुनिक जगत्‌ का लदुण मुद्रण- 
कला है'“''“परन्तु इस युग का प्रधान खछण, स्त्रियों के स्वतंत्र 
व्यक्तित्व के स्वीछार को ही साया जा सकता दे । 
उसमे इसो लेख में लिखा-- ) 

“कत्न फी रचना! रचने में अफेजा पुरुष ही सप्ट। का स्थान नहीं 
अ्रदण कर सकता, बढ्िकि दोनों के व्यक्तित्व के एड्रीकरण से 
निर्मित एुक नया ही बल इस सृष्टि का सर्जन करेगा। 

इससे पुरुष फ्रा पुरप रूप नहीं मिटेगा भौर स्त्री का स्त्रीष्य 
खुप्त नहीं होगा'* इससे आएगा केवल एक निर्म्ठ और सुखकर 
साम्राज्य, संफोचरद्दित विश्वास और समानता की भावना । * 
लीला की कहानियों में, मययंकर वात्तविकता में श्रेष्ठ, में “वनमाला फी 

डायरी”? उपझता हैँ । इस कद्ानी ने नया पथ चनाने का प्रथेल किया) 
परन्तु उस पथ पर अधिक गाड़ियों नदी चर्ली | 

सन्‌ १६२५ की १६ अ्रगस्त के दिन कृष्णुज्यन्ती के निमित्त धंसद 
का तीसरा वार्षिक उत्सव हुआ | ग॒ुबराती “रचना! एक समान करने के विपय 
में संसद का निवेदन उपस्थित हुआ | और मैंने श्रपना अप्नम्मिक भाषण 
“अर्वाचोन साहित्य का प्रधान स्वर : जीवन का डल्लास--!? दिया, एव 
अपने सादित्यिक मन्तब्यों का प्रतिपादन भी ) 

न्‍ परजन्म का लेदर भुलाकर, इस जन्‍म के प्रति आकर्षण! की 
विशिष्टवा, वर्तमान काल के सारे साहित्य में तुरन्त दिखलाई पड़ती है | इन 
हर साहित्य महारथियों ( मध्यकालीन ) की दृष्टि, इस प्रकार मृत्यु पर-- 
बन के भ्रभाव पर--श्णिक माने जाने वाले आनन्‍्दों के विध्वंस पर 
१. स्त्री के स्वतंत्र ब्यवित्तत्व की स्वीकृति | 
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चिपदी थौ***इसके परिणामस्यरूप मानउता का उद्देश्य या तो श्रप्राप्प 
शाघुता, निर्माल्य निर्दोपता, या बुद्धिमचपूर्ण कायरता हो रहा, और प्रभाव, 
सत्ता और स्वास्प्य दी घुन जीवन जीठे हुए ही आती है--यद बात उन्हें 
अश्तम्भव लगी। 

इन सबड़ो मैंने मौत रा पैगम्बर कहा-- 

«श्राधुनिक साहित्य मृत्यु देखछर नहीं घब्राता, बल्कि उसे जीवन का 
एक उल्लास बना देता है।? 

मौत के दैगम्बरों द्वारा राचत साहित्य का दूसरा लक्षण है “नारी 
प्रत्यक्ष राक्षत्री? चूत्र मैं झाने वाला । 

दस्‍न्तु जीवन के रठिया श्र्वाचीनों ( साहित्यकारों ) ने सती में भाव 
शाह्मक अपूर्वता देखने के लिए इन्दाबन जाने से इन्कार कर ड््यि। 
ड्दोनि घर में दी गोडुल देखने का श्रयल किया । छिव्रयों में श्रपूरंता देखते 
हुए उस्हाने उन्हें देदियों का स्थान बिया और छुद्र माने जाने वाले 


आकर्षण श्रीर भावना के रस से रगा और सरसता क सर्वोत्टरष्ट शिखर पर 


खिठाया ।!! रे 
बी अब आ्ाउुनिक ( साहित्य में ) 'बजाल! या 'पत्रिया! नहीं दे, 


एवं बद सनम! या कुबरी', 'रमणी? या कामिनी! भी नहीं है। बह 
'रतधर्म वर्ण बरने वाली! है। देवी है। प्रेमननिद्रोत्र पय में सदधर्म- 
बारिश है। .रसमय ढसने बाली मधुमद्षिस्ा! हे। 'पराणेखवरी, बतिनी 
ओीवनसाथिनी” है। “बीवन सखी, +जीवनभागिनी?, 'सखी!, प्रिय सजी! 
और अरधामा! दे ।? 

गांधीडी और उनड़े अलुयायियों के साहित्य के बीच मुझे जो श्रन्तर 
दिखाई पढ़ा, उतवा वर्णन भी मैंने ुकरूए्ठ से किया । क्शोरलाल का सूत 
“-+युतरवस्था $ उफान मैं पोषित अनेऊ सु्ों कर भोगों की आशाओं को 
निष्दुस्ता सै भंग कर देने में ही इम्मारा पुरुषार्थ है, उ«हैँ पोषित करने 
में नो-यमे कछ और घातक मालूम हुआ। गाघीडो में भी स्स्थता 
और प्रमाव, इन दो लक्ष्यों ने झमे शआारू्ित दिया । 


३३१ 


ध्यांधीडी जीते हैं. और कहते हैं केबल स्वस्थ और प्रभावशाली 
मानवता का आदर्श । इस आदर्श में हिमालय की अचलता है | सागर वी 
स्वस्यवा-इनता --है, और श्रावः पुष्प की मुकुमास्ता भी मालूम होती दे। 
इनकी कृतियों मे परजन्म की परवाह नहीं दे, इनमें मृत्यु का भय नहीं ह्दै। 
इनमें बृत्तियों झो दागमे की उत्करा नहों है । इनमें संसार में ते भाव- 
नात्मक अपूर्वता ले लेने का उद्देश्य नहीं है।? 

#इस प्रकार आधुनिक गुजराती साहित्य का प्रधान स्वर जीवन का 
उल्लास -श्रात्ममिंद्धि और ऐंक्य के परों पर वेठकर भावना के श्राकाश मेँ 
्रपूर्वता| खोजता हुआ घरूमवा-फिग्ता है; और शक्ति, मुख, मुख्रता और 
प्रेम के बीज ढशों दिशाश्रों में विखेरता जाता है। इस उल्लास को केबल 
मौत की सीमा है। मौत के उस पार की उसे पर्राई नहीं है। र्स्ण कि इस 
पर स्वर्ग रलने में ठसे श्रद्धा है और छीवन जीने में ठसे पाप नहीं मालूम 
दोता | उसे नियमन केवल भावना का ही है। वह उल्लास को क्षुद्र होने 
से रोकता है श्रीर उल्लास से अरुचि नहीं होने देता | भावना द्वी उल्लास 
को सुह्स रखती दे और न मस्ने या लौटने वाले आत्मा फो उसमें सबित्त 
करके अपूर्वता में निद्धित ग्रक्षय आनन्द का आस्वादन करती है ।? 

इस अकार मेरा जीवन- मन्त्र धीरे-धीरे स्पष्ट रूप धारण करता जाता है | 

'मुबरतः न्ये-नये लेखों और लिन्रों से ग्राफरपषक घन रहा था। आज 
भी उन अंकों को पढ़कर आनन्द लिया जा सकता है। बढ़माई ने “सुन्दर 
राम त्रिपाठी? के उपनाम से “इमारे कुछ मदान्‌ पुरण” नामक तीखी और 
तमतमाती लेखमाला लिक्षी | प्रथम लेख में उन्होंने प्रचलित गाँची-मक्ति 
पर चोट करने वाले दंग से, मांधीडी के चारिश्य का विश्लैष्ण किया। 
नानाज़ाल और आनन्‍्दशंस्र के विषय में मी उन्होंने कड़ी बातें लिखीं | 
मुझे भी फटकार दिखाई, पस्न्तु मेरे लक्षणों का कुछ मूल्यांकन किया-- 
“मुरछी रुवोगों छी सीमाओं को कहाँ तक पार कर सकते हैं, यह देखना है। 
ओर इससे गुजरात को अच्छा ही फ़न्न प्राप्त होगा, यह नहीं कहा जा 
परच्ता ४ यद्द लेखमाला मुझे अतिच्छापुंक स्पीकृत करनी पढ़ी; परन्तु 
शेश्र 


इसड़े कारण शत्रु बटुत ब्ठ भए झुई लोगों ने यइ मान लिया, कि यह 
सेलमाला मैन ल्पिपई दै। पल्ल बड़भाई को दौन गेक सकता था 
तथाति गुजरती गद्य नें यइ लेसमाला निरीक्षण शक्ति और चौकस 
आद्षपात्मक शैली का मुलर न्यूता है। इसआ उुछ भाग 'चुनिय्स! का स्मरण 
कगता है । 
इस समय 'गुबराव! में, बरें से दबाकर स्प़ी हुई नमंद की मुण्चि- 
शोपऊ ब्ध्म ऊँचा काये इकाझ्वः ( मेती सन्‍्ची बातें ) मैने प्रदयशित 
बी । लीला के 'रेगचित्रा! ( रेपावित्र ) इस्तक रूप में प्रसाशित हुए 
झर इस पुस्तक न युडराती रीलाझारों म॑ स्थान पाया। इस सम मेरे 
प्युजरात के स्योतिर्धर' न बुत ध्यान खींचा | उठमें केस्‍्न वल्पता-प्रवान 
जित्रात्मक रर्यनों से गुजरात क मद्दापुषयों का चल चित्र दिया गया था। 
इस विशिश, शक ैमइशौल मेरी शैली वा स्परूप घप्मे घीमे उिरूसित हो 
ददा था| श्री कध्य वा शब्दचित्र यद 
“और दवकी परमानन्द वासुद॒व मदर रष्टि पर अढ़ते हैं-- 
दबों सभी अधिक दद्दीप्यमान, और मढ्खों से भी अधिक 
मजबूत + उसकी ऑँख्यें में दुटठा डो गहराई को दडने बाक्षा 
बुद्धि का तज बमझता है, वि्ञास की तरगें नाचती हैं। गुजरात 
की तूफानी, विलासी और राजनीतिज्ञ श्रजा का प्राण“ समस्त 
भारत को नद्ाठा, संगध और आश्ाम को केंपाठा, हस्तिनापुर के 
विंदासर्न के समय प्रेज्ञवा, पार्थ द्रौपदी का सद्चार प्राप्त करता 
और रुक्मियी की आता पूर्णा करता, पोताम्वर द्वारका की 
बैभव भरी गह्षियों में विचरण करठा में दसएब्ठा हू । इसको देखना, 
यानी आकुषित होना, आकृषपित होना, यानो प्रश्िप्रात काना, 
अ्रधिषाव करना; बानी जीवनमुक्त प्राप्त करना ।7 
हम सर खुजरती भाषा ओर साहित्य के कौर्तेनकार हो गए थे, और 
हमें भरदस्यम झा कीर्तन प्राप्त हो गया। इसने उसे सतदू ढा संयगान 
बनाया । उसकी दिन्‍्दी रूपान्तर इस आर है-- 
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- गुर्जरी गीर्वाण का जय-कीर्तन 

जय हो! जय दो 

जहाँ बसे 
आये संस्कार का परिमल फैले हुए 
परशु निज स्कच पर घारण किये, 
प्रदय काल(ग्टिसस आरिदुतत- दुलनकारों 
रद्व-झवतार मद्दावीर पिप्रेस्द्ध वे 

राम भागंव बढ्े-- 
शब्रु को मारते, मित्र को त्तारते, 
प्रेम और शौर्म का सूत्र स्वीकृत कराते, 
कर्महीन जगत्‌ को परमकर्तव्य निष्छास का पाठ पढ़ाठे हुए 
दिप्णु फे अंश योगीन्द्र गरुदइध्वज 

क्ुष्ण याद्वपति-- 
रुधिरमय जगत्‌ को मोद्ध का प्रेममय मार्ग दिखाते हुए 
ज्ोक-द्वित निरठ ओ! सध्यवचनी सदा, 
ओर! सत्य सें ऋचस आप रग्ले हुए 
शत्रु या मिन्न में, शूद्ध या विप्न में 
सभी में मानते हुए अदूमुत समानता, 
सुधत, अजारउशस्ु, सदा सौम्य वे 


मद्दाससा गांधी उपनाम से, विश्व में परम विस्पाति पाते हुए 
प्रक्ष अवतार बद्घापिवर, 

मोहन महंन्‌ नर-- 

ऐसे यद्द 

सुभट सत्तम प्द्दित 

कुक्कुरध्यज् सानित 

मैस्प जिछको अजित, 

येछरि जिष्णु भद्याक प्रौद प्रठादी महा 
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प्रधनाधोश जयक्षिद्ठ सिद्धू राजद के 

घुनौछ गुजरात का ] 

सन्‌ १६२५ और २६ में मैने “शुजाती साहिय--गुजरात की 
सस्कात के शल शरेर का टि दर्शन की तैयारी करनी शुरू की | उछ समय 
मुक्त मान नहीं या को १६३० में आया, कि गुजरातो के डिद्ानों से 
सहकारी ह्वातालपगना खरगाश के मींग खोजने के समान बात थी । 

इस पुस्तक वो १३ खररों में सैयार करने का ।नशचय कया और 
उमदी सामग्री इकट्टो करने के लए. मंने समय और घन, दोनों खर्चे डिये। 
नरतिद्द युग के [लए मणिलाल बगोरमाइ वो बैतानक रूप में रस लिया 
और उनसे झप्रझ्ट इृतिया इक्ट्टो कराई । उस पर से मैंने स्वत नरतिंद 
युग के कब तैयार छिया। प्रयम खणह साहित्य और इतिद्वापत मैंने 
लिएना शुरू क्या । 

मेने मध्यकालीन साइित्य प्रवाई! नामक ४्वें सएड की योजना को। 
ओर इस विपय के ववशपरों को अलग अलग भाग रापे उनके घर जाकर 
उनसे बनती थी. 0२ डाला | 

आफ और थुव्यतां सादित्व वाला भाग अम्प्रलाल ने लिखना 

खवोझर किया. आई टस बार उनडी साड़ियों चढनी पढ़ा। कर्षे मर का 
समय खो या. ओर रिया करके मंगूरी की मौन लेते समय इस एएड 
दी तैयारी का काम मुझे ही करना पढ़ा ) 

भाव १६८२--अंगस्व १६९६--मैं इस पुस्तरू छो प्रकाशित करने 
का मैं), पारपदू के समय बचने याया। आए यों माँ अरके यह 
खण्ड प्रकाशित दच्म और दूसं की खुशामः से ग्ुड्राती साब्त्यि पता 
शिव कस्ले का प्रयाग मेने छोड़ टिया । 

आक और य॒ब्राती सा इत्य के लए मैंने अध्ययन भो अच्छा दिया 

परन्तु शान्ति और रूमय के अमाइ से जेधा सोचा था दैहा भ्राधकृत 
लेखन न हो सका । इसमें >रध्षिष्ट महता के रुमय के प्रश्न पर मैंने पहली 
बार खांज पड़ताल के इसके बाद ठो उस पर इृषुत खोज हुई और अब 
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मी में मानता हूँ. कि भविष्य में जत्र भी श्रभ्यवनशील लोग इस पर लोक 
बरेंगे, तत्र इसझ्ा फॉल परदरइवी शताब्दी के बीच नहीं रखेंगे | ह 

५ छितम्बर सत्‌ १६२६ के दिन संसद का चौया वार्पिशेत्सव मनाया 
गया। मनहर्राम ने अपनी द्वास-परिदांस्मयी शैली द्वारा वाषिझ विवस्ण 
में बहुत-छुछु कद डाला--“संसद वी यश प्रात् हुआ, और विरोधियों की 
ओर हे दसें सर्टिफिकेट भी मिल गया कि ठंसट वाले तफ़ल दो गए, हैं ॥” 
मुझ पर मनमाने टंग से काम लेने के आ्राक्तेपीं का इन्होंने बहुत दी चौगस उत्तर 
दिया-- “संसद को लोगों को दृष्टि से गिराने के उद्देश्य छे वह कहा जाता 
है कि संसद के श्रर्थ हैं मुन्शी; परन्तु जो सदस्य अपने प्रमुख के साथ निर- 
न्तर कार्य करते हैं और उनके साथ सद्योग करते दुए. जो स्कतन्बता और 
समानता तथा जो एकतानता का श्रतुभव प्रात्त करते हैं, वह वे ही कर सकते 
हैं, जिन्होंने ऐसा सहयोग रखा दो 7 

संसठ मभा नहीं थो, एक परिवार था । सदस्यों के व्रोच केवल साहित्य 
का सहचार नहीं या, बल्कि वे एक-दूसरे के थे और किसी स्वार्थ से प्रेरित 
नहीं थे। गुजरात को गढ़ने की ज्वलन्त प्रेरणा से सुदृद बनी हुई इमारी 


बह एक सेना थी अपने मन से मैं उभी सदस्यों को स्वजन समझता था 
ओर उनके मन से में उनका था । 


मनहृरराम ने कद्ु-- 


“संकद के उद्देश्यों को पूर्ण करने के उनके असूतलित प्रयों मे, विजय 
की माला प्रदण करने में, या केड़ों की मार खाने में, हम निरन्तर उनके 
साथ ई (४ 

विजयराब ने 'कौमुदी सेवकगणः स्थापित करने का विचार प्रदर्शित 
जिया था | इस विपय सें उनके विचारों का अभिनन्दन करते हुए. मनहर्सस 
ने सद के पसाहित्य सेवक्गण? स्थापित करने के पुराना विचार! का 
उल्लेख स्थ श्रीर इसे लेदर विजयराब के साथ मुक्ते विवाद में पड़वा 
पढ़ा। 


बविजयएय ने लेख लिखऊऋर यह प्रकट किया कि यदि साहित्य सेबक- 


गण? स्थापित इसने का मूल बिचार सलद का निबले, दो में सबके समक्ष 
अपना द्वाय जला डालूँ । मैंने असल नवशा श्रौर योजना,--जिसमैँ विजय 
राय की भोपिडी का भी उल्लेप या--सद्दित सारी इकीकत प्रकाशित की 
और अशोमित दुश्ता से मैंने उसमें यद लिणा--जत्र विजेयराय अपना 
द्वाप जचाने का आयोजन कर, तय मुझे उलायेंगे, तो मैं अबरय उप 
हियत द्वोऊँगा ।? 
इस समय स्योतीदद्र दबे मेरे व्यक्तिगत सदायक के रूप मैं आये श्रौर 
द्रयाशकर भटट 'झुज़राव? के सम्पादक मण्इल में शामिल हुए | 
मेत्रे 'रसाहयाद का ऋधियार! पर आगम्मिक शब्द कहें । 'प्रणालि६]आ- 
बाद! तथा 'डोवन का उल्लास! मिलाकर हीना में मेरे उत् समय के साहित्य 
के झाद्शों का निरूपय आ जाता है। मैंने घालोचक और जिवेचक को 
मर्थाराएँ बतनाई। शिक् (0(३5४८०)) और ब्ानम्ददायी (00030/0९0 
साहित्य रैंलियाँ का भेद बताया और वास्तविकता का रिश्लेपण क्या। 
नौतियावक साहिल वी विडम्बना भो बी-+ 

«जहाँ जहाँ सरसता द्वोवी दे, जहाँ जहाँ तरसता से प्राप्त होने बाला 
आनन्द मारा जाता है, वहाँ भावना मक अपूर्य॑वा की पूजा, लिर्मलता और 
उद्याशय ग्रेरित करते हैं । वर्शो क्ुदता का आइए मद जाता है। वहाँ 
देश काल के दूधण अद्ृषट शो जाते हैं और वहाँ द्वी मानस्ता का ईश्वरीय 
धार, ससपप्रियदा और न्‍्यायपूथ आचार मिलता है। बला और लाहिय 
को सरसठा--मदरता--भ अध्ययन हो दैब्ी पद प्राप्त करने का पड़े से- 
बड़ा साथन है।? 

«इलाझार डी रसबृति से तादात्म्य करने पर दी उसझी मुन्दरता बात्त- 
डिक रूप में मांचूप दोठी है। यह तादस्म्य करना अभ्यास, परिध्म और 
औौदार का काम है ।” 

“ताहिष्प में सलिशित आनन्ददबाहिनों मुढरता रुरखता का अन्वेधण 
और परोक्षण दी खिवचन है।”? 

«ड्ानन्द्दायी ज्विचन का एऊ प्रकार तच्दद्शों है और वूठय एसदर्शी। 


रेरे७ 


परम्तु श्रपूर्व प्रकार तो संस्कारात्मक विवेचन (97280 एव) दै। 

ऐसा विधेदन करते समय विवेच$, शाज्कर या मुलना करने वाला 

उल्काम्तिवादी या रसदर्शी नहीं बनता । वह कलाकार की भाँति ही ऋृठि 

का रसिया द्वो बैठता दे | उसडे भाव को, ऊर्मि को, क्षय-भर के लिए अपना 

बनाकर उनसे तादात्म्य कर लेता है। उन्हें प्येव समझकर सप्ताधि की 

श्रव॒ध्धा भोगता है। इस प्रदार रसाम्येपण और रसदशेन एक हो जाते हैं |? 
मैने अपनी सादित्य की श्रमिन्ापा घ्यक्त की । 

“पसर्वोगपूर्ण सुन्दरता निरंकुश दोकर साप्राजी के सिंदासन पर विराजती 
है। कला, साहित्य और जीवन को भावनात्मक श्रपूर्यता की प्रेरणा से 
ड्यामिलापी श्रीर विशुद्ध बनाए, सुन्दरता से निर्मारित आ्रानन्द सुलभ दोकर, 
इसी देद ठे, पर्मानन्दर प्रात काए--ऐसे स्व॒प्त देखने वाले कल्ाकार्रो के 
सम्देश से रतदर्शी विवेबछ रसाध्याद को तुष्ट करेंगे, तभी शब्इ-अ्क्ष का 
साक्षाद्तार दंगा | वष तक धत्येड रसिक को अपना रसास्पाद का अ्रधिकार 
मुर्षित रफ्े हुए मम्वद्रर ऋति शुनःशेत को तरह कहना पड़ैगा-- 

“बदुत्तमं मुमुस्धि नो त्रिपाश मध्यम शत । 
अशाधमानि जीवसे । 

'दे बदण, इमारा पाश दोला करो, श्रीर मध्यम और श्रथम पाश तोड़ 
डालो + जिससे दम जी सके 

४ अटपटा जीवन युद्ध पूर्ण द्वोते दो नमे श्रीर विशाल दर्शन मुक्के श्राकन- 
पंत काने लगे । मेरे ऋछ्पना मो बेद-राल-जैसी असीम सट्टि में विद्वार 
“मे को उस्तुऊ हो गई। मैंने 'तर्पण' लिखा । 
+ आततायियों का सर्उब्वापी 6ंद्वार करना दो योगबल से प्रदणड बने हुए 
गकिल थे स्यपर्म दे। और इस परिश्ियति ने हिंसा परम कर्तव्य बन जाती 
'$ गद्दी और है। 
हु लिाशाय च्‌ दुष्ध्रवाम)! यह प्रणय से पर श्र उच्चतम स्वपर्म दै। 
रद अगरमुस्या द्स्ख्य 
अण भर 





| रुग््यू कपा, अप्रिमक्त श्रात्मा के दशन करने बाते के 
लग सस्ती है, परन्तु समरनुवणां में बमिप्ड-श्रयम्थती के श्राडर्स 


डे लिए प्राण अ्रवित ररने का आंत नहीं है । 
आल क्या है ! 
आयंश्व दी सस्‍्कार सध्द और मनुष्परों का उद्धार मन्त्र है। 
इसके किए प्राण देना दी माद का साथ है। 
झपने दृत्य मयथर्नों में से यद एक नया रल मुके मिला। 
*श्रा्यश्व कहाँ मिक्ेता है! 
शापिदक्य--बढ़ोँ मिद्षेणा जहाँ लिंदाश्न में सत्य और सेनाओं 
में सयम मिल्ले--जद्दों पुरुष में ठप और रुद्री में सतोश्द मिल-- 
जद्दीं मुख मुद्य सत्याच्चार और यज्ञ-यज्ञ में पूज्यभाव मिले--तहाँ 
जअनपदु जनपद में सुख और झ्ाधम ध्ाश्रम में शान्ति मिक्ले--जदाँ 
जोक छम्द सस्‍्य थौर ऋत से परिचित सस्‍्कार पाये और अक्षश 
ल्‍ूपे तप से नये दर्शन करें । 
आर्यावर्त कष दिखल्ञाई पढ़ता दे) तब दिखाई पदता द्दै, 
अब पूर्यजों ने महपियों की पद-ललेवा को हो, विठान बूदचों क 
ससकार पूरे किये हो, और माता न विता की चादर बचाई हा। 
शात्रा शिसे आयावत दिखाई पक़ता है उस ठरे शज्ष में रायु 
के समान मोद नहीं दे। परम्तु थाद रखना, मर मश्ण से झाया 
बर्ते प्रपष्ट नहों हो सकता 
ऋषियों का झशाण--योरों का स्वर्यं--भौर थारयों को भाशा, पूसा 
हमारा आवृ्वित अतुल और झमर सदा हो फक्षेगा, फूलेगा । समभ्य 
राजबू ! वीतदष्प, दू स्वम्त है, भरार्यावत सत्य और शाश्वव है। 
प्रणय सबग में मुक्त मुन्दरता का दशन दुआ था। 
द बरने के अनुभव से 'मुल्ग्ता! (8280:५) का 
द्वत चानन देने ही इसझो दिशिश्दा गा मुझ जावन में 


इस प्रदार मरे 
अधिक हात्मा सिं: 
हइरूप और वृत्तिरद्दित 


साक्षाल्लार दुश्ा था । का हु 
बुरानी पिगाटों को तोडझर झैने दँसा में उड़ा टिया। धमांयग, 


आइम्बर, तथा शिक्वष्दार ही च्यय घारणाअ' वो मैने निरस्कृत किया | 
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परन्तु जीवन में और खाह्ित्य में मैं मूर्तिमंचक न बन सका | 

गुजरात की श्रस्मिता का ध्वज मैंने श्रपने हाथों में लिया था; परन्तु 
जीवन का एक मद्दान्‌ युद्ध पूर्ण द्वोने पर में एक नये ध्यान में खड़ा रह 
गया | शुनररात की अस्मिता क्‍या हुई १ सुदृढ़ कैसे होगी ? इसझी दिशा 
कौनसी है ? इसता ध्येव क्या है १ 

जब मैंने मारत के भूतकाल का दर्शन किया, तो हृदय में जैसे में किसी 
देवता से प्रश्न करने लगा--भारत हजारों वर्ष कैसे टिका ! इसकी संस्कृति 
के रहस्य क्या दे ? दसडऊे सातस्य का क्या कारण है ! भारतीय संस्कृति का 
मूल्य क्या है ! औ्रौर सब मूल्यों का श्रन्तिम मूल्य क्या है ! मुन्दरता और 
मानयता एक द्वो हैं या मिन्‍् ! और मिन्‍्न हैं, तो उनका क्‍या सम्बन्ध 
है! इन प्रश्नों छा उत्तर मैं पुस्तकें पढ़कर नहीं खोनता था । तचज्ञानी 
होने की शक्ति मुझमें नहीं यी। मैं खूब पढ़ता, परन्तु उसका डपयोग 
डबना दी था, बितना पुजारो द्वारा फूल का डपयोग । 

मैं भूत और वर्तमान जोवन की मूक मू्ति के सामने खड़ा रहफर श्रपने 
प्ररनों के सजनात्मक उत्तर माँगा करता था । मूर्ति मेरे निजी अगुमवों में से 
दी उतर यो ध्वनित करती, और उसे में शब्दों में बुन लेता | 

भारत माता ढी ब्रार्मक्षा--दुर्घप 
मार्ग--शक्ति । जीयन की खार्थश्ता--ड 
मुख्रता का अनुभव | य 


मानवता । उसकी स्वतम्भता का 
जलाख | इस उल्लास का मूल-- 
द्‌ श्रभुभव॒तभी द्ोता है, जब बुद्धि, दृष्टि और 
परिषादी छा पाश छिनने द्वोता दै। यह पाश छिन्‍्न कैसे दो सकता है ? 
'पश्षमस्तु तेज? वेदकाल से उत्तर मिला | प्रचणड व्यक्तित्व! के बिना 
यह नहीं हो मश्ता | प्रचए्ड व्यक्ति झा मार्म है--'आार्यत्य । 

स्कनद्रशा रसास्‍्याद का अ्रधिछर ओर “तपंगाः इस प्रकार के 
स्वासुभय में से सजित हुए. । 

इस प्रफार प्राचीन परिपादी: 


कि ्‌ प्रयाली--का विध्वंसक में प्राचोन 
चावल *) छोज में उनादन सत्य 


देसने झा प्यल बने लगा । 


३४५ 


